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| कोई इसरो लप्र करते हे ओर. लो पदी वां | 
| स्याल कहत ६ यलृर मे हमक वताता ओंर बाना दक्षिणं । 
|| ए उच इमा ह अर इतके दु कत्ता इये एकक नाप तकन | 
| गिर अर दूसरे का नाम शाहली था उन्हं मै तो मत। 
| खडे क्ये तुरं अरि कलमी ठुकनगिर तुर को क्ट कः 
| 4 आर शामली शठ्यौ कों वहा रसते भे आप || 
त वरिवाद्‌ किम कते थे ओर्‌ सपना सपना प्रत्य्‌ इन्ध | 
ने छाया यहा $ कि आज्‌ तार उने त वाण चह | 


द 


पेखोगद्सदेशमेंमी नाते गाति ह उनमें पटे क्षि 
भी ह परन्तु गडा अफरोप है $ गाली दय युफता वकते ' 
|| रे ६९ फदर से फ आपतत मे ल्डभी (इते ट इद सन । 
॥ से इसको कोऽ मला आदी पतन्द्‌ नहीं करता है ओर । 
| पेमीद्खी दिपयमं बाट अवस्था म मशगृह था जव 
|| र ते मेरे उर अपनी क्न करी तो इत पप तै शुहक्षो | 
इडाया ओर फकीर्‌ कनाया अपना जटा उुत्को | 
| दिलाया उसको देखते द वह प्ता का आलम हुभा | 


= ५4 
| कि जालो आलं मजएन नजर आनल ता मनं अपने | 
|| दिर पे यह पिचार। फ तु दती दवनी से समदत अरा- 
| धना कर तो उदं शली पे मने इछा मरतल्दतहीद्‌ | 
ओर हिन्दी गँ उपासना व्हक्ञान द कहा इत वापे \ 
किजो कोह दृसफे असल पताल को पयगा वह जि | 
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समी 
जी उवे भि जायगा जीर दी देवर परे दिर प। 
फे ये एव गत्‌ श्नात्‌ है यं ङ्ब पड़ हिला नदद परन्ु | 
(जौ सोह शफै दलमम्‌ को पुनत ह वह तथस्छव | 
| सप्ते है घौर पसन्द कर्ते हं दसी सवद तै नं योडीही | 
लादनी दपं है ष निस्पें सव भवी १ गय ष्टे बीर ॥ 

एको चयक गर जो कौ इससे धपती तीमत चमा के || 
ठयक चछा हेगा॥ 
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दो प्दी 
जी क्ता हष करते बो दुःख भरव है। 
लौ रता जग ड़ कर दही करता ३ ५ 
श्रीष्काश्ीगिरि गनारसी परमहस अशरेदक्फनी । 
[1 
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॥ श्रीगणेशायनम; | 
वदी 3 
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हृदय प है हिगिलाज रर कन छन रखते शली 
नयना दी नयन मे वत ह ददे तादी ॥ शशं वीता शतै | 
विरजे सावित्री सद्रयरानी ¦ मस्तके रं आय श्रीम | 
हिया ओं महारानी ॥ ग्री मेँ कर दाप्त भेरी मयपर | 
सुत अभिमानी ! जह परे जपने पिरान विन्यावट यी त्र 
लयानी ॥ वरँ नाकि मे नत्र ` नगरी स्तं शरी | 
नयनाद्वी नयन मे वसं हसे देपदली पक्षे वै स | 
दूनी सवर कारजे क पग । दद प देभावती रहै क्षण 
कारिदेये कलिपर ॥ निह जाहवी ओर युना एस्दली ' 


क, व 


| 
५ 
सद से निम्पेट । गतम योद ओर सायत्री का उप्लप्‌ | 
| 
| 





#. [2 ४. शदः = भन्ये | 0 
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अण्ड ।। दण्ट पवसे कालिका देम केकाटी गीर श्टयसा 
ख । नयना दवा रयन प वसु दतं ददता ॥ * इनके, 
पला ओर केयायिनी क्रियाख्प अदत्‌ मायू । देना | 
भुजी पे वपं यवानी वड मुह दखलणा 1९ बूम उक ' 
उत्रान रग्रतेज उनका छाया \ क्लं णा च्छ्य नद्य | 
जातीरै मपी काया ॥ इद्धि मवं पदता गत ४ 
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श्र 


४ 
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पकवान 
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„= भ् - >े 


। इद्धि दने बली! य्यन्ा देवी चयनं भ र € द्द 
ताद्गी ।। १ । पेष रोमं रमी रम्भा आर नाम कमलम 
निरशनी । कं देथ दते कोहं पहिचान चाठ्रान ॥ 
॥ शरास प शी दोतते व्यानधरपूरे ध्यानी । वनारसीयहकट भ. 
। गवती भती मनमा्वापवा यर पिष्टान्‌ हारूछोदधिनित 
चृहतीडा । नयना देनी नयन मे क्षै हसि देदे तारी १२॥ 
| ह्व धपे एर बेद्‌ म खाहि दुन सन्या का पसप । 
| द्धा छोई जनि पण्डित के सन्थासीफा कनद ष्म 
| प्रहणक्ररं ता ग्ने नहीं सौर सगक्रता स्या त्ये । 






कते ची तिरा वहि नमे तो साधत जा्भ। यदध क्रं 


& चट, क ("७ क 


तो ध्षषटे भीर्‌ पपद्गे रण यामे करलीकके दात 


॥ नदी पि किदीको जिनका धस । क्या कोई जाने पण्डित 
| के सन्यासी का पनरे कमपे ॥ १ ॥ मोन दै प्र कोड सवप 
द्र्सतहं मोर पमे इदं । आसन ददद शाट चट जित 
या पृ उत जणे ॥ प्ट नरद एको अध्वर सौर पद्‌ शास्न 
निशि दिनि मविं। जख मृद दे सबको प्र आप इष्टि ष 
हि आदे ॥ वह्‌ ष्या दसगे उनको जिनकी दष्टे ट्म 
| ६ घ्य । स्या कईं जाने पण्डित के सन्यासी का कौन है 
क्‌ ॥ २.॥ याग्‌ दिषि-चह गग रं मोर भोग 8 पष 
६ याग । शक विष वह दषं करं यर रोग विषे द उदान्नि- 
रभ्‌ ॥ पयोग यगिक्ररे सयोग दविद्ै कनाषि 


याग व्लीक विष-पथिकृशश्षर इसे धर न्नं ध 
| निर्दये .धप्र 1 
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से शीः व्याव र्दद सको भ । 
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क्या कोह जने पण्ड चन्थाष्रीका कनं 
वृह रदं पिदही पाया मर्द निपीय 
का पार्‌ किनि नाहपाया।वासवेद पट लाघ असर १ 
मे यही माया । सव धपे घडा धूम सन्यापर मेरे पनमा 
वनारपती तीनो यण पे हे रहित न समञ्च धवं अधर्मस्य | 
जेःन्‌ फप्-त के सन्यष्ठाकाक्ानरैक्षं।1४॥ - ५ 

मन सुर्शद से मिल्के अ द्‌ व्रितको अपने चेदा कर्‌ ! ^ 
दुई दकर देशा निभ प्पे चला कर ॥ देख तो घपने । 
आपकोतृ है कौन कदे आया रे । भितने पेद क्षिय अर 4 
किसने तुशे मनायाहै४ नो दषदेहषापये पद एप 
शो जाया है । यह तो मस्त ६यरेव्‌ आणीपे घाप 
समायाहै॥ दविधाको ऊर ल्म यसन दिटिश् दर्‌ + 
समरकर । दुद दर दमस नेमव पदम सला के ६१४ । 
जवतकरे ज्ञान तभीतक टप कदीला माई दै ¦! त्ाच | 
हृजा तो आमा आए पे आप सपदद ॥ कोई दनाः वर्ण 
त्री कह वेशय च कटनई दै । दपते देष्ठातो छव रै 
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वीच हुवरकन्हहि ईै।॥ समदं हो विवर्‌ पड़ गो दृ 
सुख तन पर श्रेलाक । दुद्र कर दपेशा निनय ए > 
सटाङ्र! भात्‌ उसके पाहवन तेरे इस शरीर यँ वता ६ 
जो ! किस गएल्तयं पडा ओकर रीदभरस्छदैस् ॥ 


| 
ल अपनी आंख देख द एके उपक र्न न दौ 1 { 
ते नह्‌ तरं मोर्‌ तृ ऊस ह्‌ ऽ ठप समन्त {1 ञ्‌] | 
| तमे परमातुमस्गे चन्‌ ६ क दशन , ददुर्‌ | 
| कर दफेशा निभेय पदं तेलक ॥३॥ एर कत सर्‌ दर| 
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) दीयन्ति यदी येदसक्षी कानी ह| इस समदं व्य तरना || 
एर्‌ चिङ्नानी है ४ जते जलक्षी सण फिर जलद कं ववि मु" || 
धानी । इ ददीखि भात यहं वनरं नजानां द॥ वड्‌ 

र एठणा का शर नगण क इड पलार 1 दुद द 
तेषा निय पट मे सलक ४४ . 
धद देच शैवी जिं हनत हृत ठम रदे । यणी ॥ 
| जनौं ठ श्वा यनद गजे बाजद्दं ॥त्रानयुराछ्केका || 
दक छे कपःबनित भदवि । वर्मवादसें ठह ओर ममयर || 
कोऽ ॥ पीरज का उफ्जेसग मे नाप सारायणक्राभा 
द । क्ते इष्डुषा पष्ट के काय शद्क रद्द दयभ्नद्‌ 
सह देते यष्ट साथ तं पदी एमाज रहे । गुणी जना ङे अ~ | 
गदी जनहद्धाजे गरजर३॥। ए ॥यपर्‌ अदरक साष्वस्गाये 
युक्तय पहतं माला । यश्च पण श्रल्करते तनपर मन में 
लया ॥ भत्र पिरह वत पारत दहत दूष सद मे जाट। 
अश्वतर १५ यह्‌ खोद चट का ताल 1 नेह नावक्ो 
९ हृ॑रजन्‌ सत्य ताजध्नं साज रह॥खणा जनी र अगाश्च 
नदद्‌ बज वाजरह्‌ | २॥ सक! छकड। टर अप आपम्‌ 
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1 
जगनक्घरे ! हरहर हीढी जमद वही नदरी नरदेमरे। | 
पान्‌ ऋ गाल देत्‌ ईं सन्तकिसीसे चाद उरते । कषक द 
| पड पषटिनके काया छो निधल करते ॥ शीर रिपतार धनध ; 
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. {| साह नाम तक्कारे गाजरदे। शणीजनोकेअगाडी अनहृद 
वौ ६६ रामनाम का शेर चट परसवास्यकरी विचकारी । 


निसकौ मार उसी के यु प्र॒ लगती 2 पद ॥ एं गर 
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गावन्द स चठ कं जाप जप भमिश्िरधायी । शष्ठ भविक 











~ सव्य 
ना (4 श । 
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"न - १ 


ट सदन ६ छै 


कर्‌ ह पदां यता वदी गह्वर ॥ शुद्ध मिहाननपुरं चत 
तानल पं राजद्हे । युणीजनी गाही यन २ 
वामर ॥ ४ ।।तौरयक्मे ए फिरते मत पभग्री सेजातं 
पूमेहीखे युणाजव बहयङ्गान गर मदमाते । देवीसह शरेः 
फं एसी संलीजी रह गाते । भवक्षयरस्ेषा 
धाम पदवी पते । पनारी द रिशो पया िमीकरसा 
मुहताजरहै।गणीयनां $ चगाद्मसनदद्‌ गाजे व्राज रहै ५4 
इस तनय याल्वद्रघ्ण हे अर्‌ मापा अटा स दत्त ) 
सुनो कनद नाह तन पे मरे रघ्सम्टं ॥ विद्धौ, 
मे आज्ञापक शीश मछ तथा किया । अनद्‌ भरद 
क इसपर सषुरणं तिस्तष् दषा ।। चारा खम्भ दय्धं उय 
म एसा सुन्दर कार्‌ स्या ! चश द्यप वो अपने स्ट्म : 
का वद्य विवार क्षिया ॥ स्क छादे याया द दिदलाया । 
उन भवनरज्ञल । सुनो दानद वना है _ तनमे मेरे रस | 
¦ 
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पद मन उधव्रजीं पित्र दपारे सदपि द यत्ता कारी | 


बुद्धि राष्कापामेरे प्राणनं र अतिप्य्री | तैत्न स्रण 
भख दन्त ण्ट एषं सद्वा हमर पहुवङस । यन ६ | 
खिता नहत खुन्दर शोभाहे सपे न्यदा ॥ वटं सौ रट 
भद्रहमारे भत्ता जिनका अरय । युना कनद देना 
तनमे मेरे रस॑ ।। २ ।हचार दशप च शवापा म 
समसश्ियां तग आई । रोतो स्रा दपा ष्म द्म 
है साई) मरस्मेरे सप्ट ल्पट स्याद्या ततान छन्द 
गाई । वजाइवशी जौ मेने मनदद तातवं पिरपादं ॥ ॥ 2 
मर मगन भई त्रजवबनिता कामन ङिया वहतत पेल ! तुना 
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~ ला ~ -----~ ॥ 
|| कानदे वना पैर तने रहसमेड ॥ ३ ॥ नाना ९५५ पतिता | 
सोक तव जई परे । सेम रोधकी सक्लाक्तद्चा 4 ५ || 
प्य दामे ॥ मेश लीला देखे वहा हत (म्‌ द्‌ | 
। वर्मन द्रत रे यणो जगते वेद््यास भर ॥ "418 || 
मासाद्रष्ण यदं शतैर भेरहि मंड । शुना कान वनाः || 
तन भेर रहस मेडस ।\ अयि वहां गोपिका वनम ज्ानर- || 
धर मौदेष्वर । दषने उक्षो लखये गोपी नदद सिवर 
| कः । पूजन करै स विटाया रहस (दाव द्रतिदुन्दर । || 
कालम वरणनकं इष काया मे है चराचर । वनारी || 
साचदानन्द मैठम्पसूप निर्गतय । एनो कानदे बना | 
है तनमे मेरे खस भटर ॥ ५ ॥ 

परजेदरी दत परते पनमेमाणि ओर सररतन । हित || 
कारा खरीदें जिसका नरद! पार वसन्‌ " व्रह्मवजार्‌ ट. 
राया घरमे फषाकमपवा भ कमरे 1 सचि जीर सषटुसत-| 
'॥ गस प्रष्जा घा रम्‌ हयक ॥ ज्ञानक ग्ट ठम पद्मन | 
| रातह चीने खमङे । छरते सौदा सदा वो दया दुरे प्र | 
पस ॥ टगनश्ची रहय छसे (जसम मुक्तस्य पाती स्य | 
६२्‌। दित्य छराद्‌ ।जसक्‌ इल नद! मीर बडधत्‌६। | 
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। वदुराङनना स अपम सव्ररः ।८दटता भट यगा 

छरीरं दरं भक्तास प्रिछजाते ॥ दिनपर दिनक्चे षोड सयां | 
| केना नदी घाटा खति । सचि जोहर्सके आगे पशीनगाहिरं 
|| रमति ॥ तप करने का या ताडा पाह में ररहाकररके 
| यतच्‌। दितकादीरा सीदं निका नदीं इ पोट यजन्‌ 


॥\२॥यश्‌ कने .काजागा पना षर्‌ से निकट बाह 


टु द्धनत्‌ऽ 





लान ® ह 
0 ग 1 
ह साय । व्दीद्श्पर्‌ जायकर अको दित छपे । भ्य 
। पयप्त न्वारहदर्‌ इ। १ वना | प्लनाप्‌ ॐ [करय 
| दरभक्षं के मनमि । पना प्फ रे परे देनप्‌ 
| रयि गरक पपरन । हतश हर सरद सतर बह 


¶ 


| | कु पोर वजन्‌ ॥ ३॥ हन्‌ यञ षम दिक स उद्र क्षिया 

| हे यह सन्वादाना । ही जोय पि निने पते द्विटकी 

॥ पराहचना । इक वाचषे सवरस खानि है दुः शख! 

॥ लरजाना।। रष्देडह्पीही मादि जिन्न कलनम्न॥ 

॥ बनारसान (ठ परश्च दं खा वज्ञङे छसाविदन्‌ । हिप 
द्ग इरा खराद जनका तह इट सा वजर्‌ ।॥ २ ॥ 


योगी ह्य जं सक्टपे ईैठे देख द्रवे दरक ग । | 
|| एारज कर जगते व ओरं ठै अट्छ अत्तारको रौ 1 
|| नावे गवे भा वयवे प्यानं जाला में कफे । पत र्‌ 
| सोर सव में स्या एण्य योम कक्‌ । निर्भयं 
| पि खरं निश्चितं दह वृह चदे इरे सपने सपम्‌ 
| आग्की दवा घन्ययन हैर नरक । जर्‌ वृं काका दय 
॥ तत्‌ फ़र्‌ पव पर्छ पारक द । करज देन्‌ जगद्रकं सु 
। अर रल अलस कतौरको वो ॥ १ ॥ प्रसत नित खौ व 
॥ निएठ द्म अक्षन दं जनि । द्वैत मातस अद्ग 
अग्तज्ञान्‌ छ वदान्‌ । समुद्रा सर्‌ =सदहसमाधा यथन 
को आपदे | जीव्‌ वृद्धं एक सावकररं अपन मरन्‌ | 
| पिवामि 1 यृप्रामार्‌ उतार करद धरे आप यदत २ 

वो । रारजकरे जमतके सत ओर लस अतत क्रि ई 
| । दो॥ शात्रेणकजीते ओ चौय पद्रणपर अग्नी कतत । नं || 
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- दृठ  लवनी 


पूणसृश्क योजो करं गहाः वाछवतः । चच प 
उपने मापश्चो देवे सवते उस होमतः । जपः (ता 
मेर आपी एद आर्पश्ची जपती । चाकर वह शटयं 
छर्‌ बहरवे सक शंसं बह । कषद्ज कृ जम क 
प्र भौर सते अल फार सनं वह द॥दुष्य्‌ पाह अलम 
दद दख एका सही विचार केरे ॥ गघज्ञालक्म चच अपन 
गुखो तरार । मासदुशददिय ती अयनं सन्‌ इट्का 
उद्धार फं । बनारसी ये कह बह जो वाहं सा जाप कतर 


श 


द्र । सहेर शह रपे अर चाहं दने नारक इद । 
करज जगद इत्र ओर्‌ लखे अर्ह कतार वह ९ 

काल्तलीमे लड इस्ती जीते जगते साधूसन्त । उनके 

विद्धा किपीने आज तलक नदहिंपया अन्त्‌ ! वध्‌ समीय 
घने नितैष्दिय कमी वे देखें परनार । गमकं भजन कर्‌ 
जद चहयद्नपर्‌ तयारी ¦ काषक्छोप षद्‌ संस माहु हन 
इन्‌ पवाक इरी भादी । कालके उपर्‌ जायकं वाधा ञं 
एनौ असवार ' मनक किया शुराद प्च पतल _उसकं 
|| तहं अनन्तं \ उन्रे दूक्रा किसीने आनतटके नदपाया 
| जन्त ५ ५१ रामनाप्रकी ऊ्रतसे जवहुमा वदनम जोर बडा) 
॥ उदय अस्तक इभा उनकी र्ती का सीर बडा ॥ पृ 
॥ २ ट वद्य जगतम जाको गमखार्‌ वडा । उसके सार) 
| छोर नहा हुमा कदी शहनौर वड़ा । रोग ल्डं हूनिया मे 
॥ ॐत कारुका जीत सन्त्‌ तुरन्त ' उनक्‌ दविक किसी 
। ४ जज तक्‌ नाह पायां सन्त्‌ ॥९॥ जीं समहं उने दस्त 
॥ (खच उक दयम यश॒ हाजाय । ङ्गी पदां जगत्‌ 


| ¬~6 , चि, कि 


५ पाता उत्क क्श हाजाय । कट एषे करे ढह 
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८ प "दकिन केला (न ५ नति 


"जतकम रसना इरित हल्य । कपटी कवी त्तौ 


{ 
सान्‌ च(रतहोजाय्‌ ¦ 1ह नहिगिरे कीक पिरवे ज | 






पदर पदपदृन्द ! उनके दक्र किनि अन तच्छ | 
गा त्पया जन्त्‌।.राहतंकोडा गल सट करती भीर पे त॒त ॥ 
रू खल । इन्दं चोदके ए भन दशनाम र्‌ दंड निर्ण | 

फपल । शास्सत्यका बधिपसीगदा जो रुख दह दिटिफ 
खला कैरवी रः अनमत्‌ करपटगुरुमस पट । उत्स | 
सन्तोका सेवक कै बातो हवै हन्त । उनके दवश्न || 
क्षिीने अआजतख्क नहि पया अन्त ॥ ९ ॥ | 
हिरदय मे दर्दर दीशपन प्रं जह्य ततस्तमः । 
प्रीतिकापारस पामरे जल्द ठठ का क्रं सनन } क ४ 
व स्तर्‌ प्नं तनपर मयेनये सभक युपन । यशश्च जामा 
परक कजङ्खजमें परिरं मगर्‌ । प्रण्यपोष्दी फट स्ना | 
बासा रखते तेरी पठन्‌ ! तेन ततक्ष ताप श्रस्फे क | 
| 


1 


| 


॥ 





( 
दव्यम्‌ । २क्तका माला अपोल्दाने परप टृह गृह्‌ 
सञ्जनं । भरात्द ण पसम अल्छ दस्रः) २. 
भजन्‌ ॥ \।॥। जपताहू द नृपिटद्ाङ् सव्य शन्दुक् मह्‌ म 
मिशन्‌ \ साद ट्ट था हद्द्ध चत्र ष्द्ज त्य) 
तु(र्यापदड पय॑ परह्य स्याषा श्याम क गृह २९ब्‌ ॥ | 
लगन लाड मश्ये मार्‌ दुरूख्यासे क श्‌: 
सरूटद उदाना पणवा सदह दधन तुह्य व । 
भक्षिका पारस पष अलख लार काद्र जद) 
हरितपका अश्क इ्ठश्न बयादं कलना अहन सृति । | 
बुरे कामसं वाज अगमन ङ्प बुराक् पिनि द्रन्‌ पना ९ 
पतदाडा साधा रधर हे शर्‌ स्तने ॥ पता रकन | 
(0 
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$ 
4 


५ 
॥ 
# 
, 

| 

[ 


9५0 म नन 


१९ ६ सावना & 


दन 2 


नि क्‌ न 


८1. 
नाप युल्म वणका पसि स्व्कन । उभ्वि् नदा 
खाते ईं तवित चुन्नीको दरक धृ । श्ीति का पररह 
परापर मं अट दाख सर अन्‌ 1 परमाय क पृाह्म 
क पन्ना जीक्थ्थि अवतीनोपन ¦ कोर कहे इदं यी खपना || 
 पेरातो है षैवतन । कटै एर सपने मवको ज प्ल || 
नषुरदं जस जन । देवीरिह ये रदं ण्ट छयाल दुमानी || 
नयाचछन ॥ मैने तो यवर ष्हिषनयें बुकहप याती मग. || 
| दत । श्रतिका परश्च शमं सट छटक् इरेभजत ॥ ४॥| 

ग्रटोक्षा ह निहश एर ध्व आद कणी मे चप नरह ।| 
कौटिनन्यतक कथीजीगृले शिवका नाप परीं ॥ दघीजिहवा | 
१ भ यद्ुना सरता हं भाद 1 इणे जह्वा एरर | 
वाया दीन ख पारा ॥ त्या ष्िष्छ महे ने अष, 
जह्वार स्न मारा । चद्‌ जीर घुर रहै इष जिहवा 
| पर नवत तारा ॥ नारायण गोकिन्द शच्धं जिसने ६ ॥ 
हाप उच्वारा । उड तार हुभा पाद्म दान परापरा ॥ 
वारवामह इष जिहवापर (जह्वा सा कों धाम नह्दी । कोटि ॥ 
। जन्त करभा जा भूर रवश्च नामनं ४ ९ परे पतती || 
| छार. परस निदह्ूवापर यकरीर्‌ दषे । दई दते इसी ॥ ` 
सियार. पर्वं धौखते \ नानाव चरि शि जिष्षा 
(प द वामव यीरवते ॥ ऋषी नी स इत जिह्वा मे 
|| साध. फएष्मर्‌ ब ॥ रचन दनुपमराच जो लिहवार्भे 
॑ रधुीरमते । सथर सातं इसी जिह्वा अस्त नीर कतै । 
राषयन््र € जह्वाप्र आर दीं आशम नदीं । कोधि 
जच्मतकं कमी नो सूरं शिवकष ताप नही ! २ । चार वेदक 


सा = पुराणं !अडइदा क भीतर ¦ सातदढपदहेओं 
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& लनी & १६ 
|| चौदह सुवन रतन चोद न्दर! जव जिद रदा तो द | 
श गनास्हदके एर ! अनागीट्तेक् नारापण असमे 
 गयावातर। यर क्य र नीरे प्यार ऊंची निहा 

पर इस जिष्ापर्‌ गावन्री पवेत रुद्र छहर । याच्या 
| स्वनहापर जह्वाराङद यापन । स्येटि जनस तक्षु । 
| च जोर दर्मनामनदी ॥३॥ शरीष्ष्यरे दृतजिद्ववापर तीनलक 
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|| टाथवाधेके घस्तुतिश्ता सव छह तेरीभाया । अभि 
| ठेरातो भेद किसने वहि पाया । जो कोई णु भेद 
॥ उसभद्‌ इनी जाया । द दाहं ज्नानापिङ्गान गृ 
याया ! उनारसी एह राम रप रट भह पह यौर्‌ शामः; 
| मह । कोरिजन्पतक कभी जी शरे शिवङानाप नही ॥*। 
श्री्ष्ण मोपा गो$टानन्दन युरुगिखशयारी । 
॥ गोचरं ज्ानपिङ्नान आस्या अवतादएरणत्रद्व यष्ठण्ड साये 
| दानन्द्‌ सदा अनन्द््र । कालको जीते मौर जंजाटपापु 
| सब बन्दर ॥ टको दनहनक्षे पारे यश्चो मतिपन्दररं 
/ सावृमक्तको देय सर सन्तो निदन्द्करे ॥ रेदयाख।ति | 
| को गवं ओर्‌ नपे नय चन्द्‌ द्र सुष्धधर रुरल बलर्वं ` 
सतुततिऽनकीनन्दकर ॥ म्रातु यशोदा करर आरती ध्यातं || 
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नित च्रिपुरारी ! गोधीमतिर्‌ ज्ञानविज्ञान आतमा अवतर । 
॥ मोरयुकुर मकरात्‌ क्ृण्डछ रण्ट सस्तभर पणी टे । ठः 
|| प्रमा भौरकटिवीताम्बर पीतकते । दयापगाति च्वि स 

. युन्दरं सन्ताढ 1 हरदयम दत । चरणम्‌ दख द मस्र ॥ 
| पयपञ्चिनी देसरेहे ! तव दुखदुर हाय उनक जा दाक 
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कालडते ॥ परहष सव करै स्तुती यहत्रह्च कद तरह 
चारी । गोदी गोचर श्ञानिधिज्गानं अतपा अत्तारी ॥२॥ 
नारायण बो सृत्य नारायण ज॒नेक शूप अनृन्त्‌ नयन । 
पाहनीदूरापै मोदिमनकः। दुवा भधर भयन्‌ । शेप नाम 
फी शव्यापर फर केर शिम हरी शयन्‌ । तज पे प्रकटे 
पराई नदा कौ फापधयन्‌ । ृन्दाधनमं रसस स्वा 





रजयाली शिरसी स्यच । एव साक्षयनको साथ री उनके 


पग ये करं चयन जितनी याश्निषीरहपपे उतरे बन 
शये बनवारी । सधी गोर्‌ श्ञानवित्नान आत्मा अवतारी ॥ 
५१॥ मीन कृं श॒शदकदी नररिहरप दस्मै धारा { नामन 
षन क. असवार हृनद वराय द्विया सार॥ प्लु 
रम ह] क्नथ जीते सरस वाह को सहारा । राम 
स्प परिचेदं र्ण को एक्‌ पठ समारा) दष्णह्प 
पं कला बल पण्डा शरिया निस्तारा । बनाई भीता 
९९ स दवान का दसरा ॥ बोधह्पष्र्‌ ददे ट यद्ध] 
। (निपककतियारी । गो मोचर त्नानाकन्ान आसा 
तारः ॥ ४ ॥ जपासामा अरदहृती नरी जाप ष्ण अ. 
पता के । दवीक्षाव्रणुनकरे जो महिमिनी सुरारी क्री +॥ 
-पटतषख चं २८ रोष नदीपते थाह विहारी ड । घाल ख्प 


| परि कामना वसुद्वकी सरी ॥ रखी देरी रनः 
|. ससक पार्‌ बहुमारी कौ । ददे देवीर्‌ उ हने | 
."स्दुष्हार ॥ बनारसी जै जे कृता बहति अस्ति | 
यत्ा सवेतारी ॥५ ॥ | 


उदारी । गोध गोचर ब्ानधिङ्नान 
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रण रगक्े एल है तरह तरह का पदवरा्ं 1 पर 





| जरी | 

|| पाश्चप उत्तर दक्षिण पे चास दीवार वनी । हर्‌ शुक तरपः | 
सेनदियोशीष्टीहैजो नहर घनी । पातत छिन्द मो 

|| ताखव सातो सवका साल्कि वटी धनी | चा वन! 


| चाहे एक पल्मं करद फनाफनी ! विभ शरक मालक 
| र वल श्रा कष्ण गर्व्रधारा । स्मरम्‌ क पू तश 
तरहक एुटवादी। १ ।॥ नव खण्डा फ मृट वनय हलादिः 
| क दशदार्‌ ! व्यार कयि ६ दग्र २ वोद वन न्यष् न्ये । 
॥ आसमानकों चत्त ठगाहं जिप्प्रे जह दयि हब गरस 
॥ गरज घनद्रे हटकर दोडते फएष्ठारे ॥ चदि अरर 
| सूरन चर त्फ की कसे हं चाकीदीरी | सम क कृ 
| हे तरह तरह की फुलवार ॥ २ ॥नमल्छार्‌ का चममृलगाया ए 
॥ बह्यने अपह जप ! हरज्ञर म घटता दरशय पे वदी र। 
॥ इ दे वयाप! इमी बागक्रे भीतर दैठे ऋषौ पुनी एव कस | 
|| जाप । कोई गवते भजन चोर कोहं रहे पवग्नी ताप । सा 
धसन्त ठर सैर बागे परमहस आर तद्यतारी ' रग र 
फल हैँ तरह तरह की एएुरखवारी ।*२॥ तोते मना टाद्टप्न सच 
सैर बाग फी कत्तिहै! जो नर हरहर र दह माद जन्मनी 
| परते हं ॥ देषीततिह ये कहै ध्यान जो उद माल्कछका पर्‌ 
| ते ह । भवसागरं $ पार्‌ वह तहमाह जाय उनरत्‌ ६ 
|| वाग्‌ नहा छे वीच प उसके छदरतं का प्ली क्याद। 
| रगरगङे एर ह तरह तस्स एटा ॥ ४ ॥ 

॥ यह्‌ काव सपषृक्ष तीनों छणको चीनां उ टर 
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एकफल रं इती पे हदनमिका हरिमा ॥ बप्धीतिके 

पत्रे ओर परखाश्यके एृटे एल । उन शा म कड | 
॥ तदी कंसा ओर सेहं न श्रूड । श्ट यक्षी शाखा दै ॥ ` 
| नन्दस्य दै जिसका युर । मौर ईष सवं ओरं तोते | 

रवा एते रे ट क्र । कसवृक्ष काया की सवे निस || 
| कार्‌ निदिणषाली । इ एक्‌ फचख्ट इसी प ददन फीट || 
पवाक गसषदककी सुगन्ध सुष्दर्‌ परम ततव चत. || 
पवन । चपकी चाया पर 28 सन्त हरी का करं मनन्‌ ॥ | 
यिप टभकष प ॐ वोले हीरामन । व्छवीय्ं सं || 
हा उघत्ि कियाय सत्यपवनातप्रशाश्हं मरी एर का || 
डल नीर खटी! हरएक फट दीवि हरीनपकी हरि | 
यादा सएरजीदय जस्यस पृक्षमे दरीदरीकर इभा श्य । | 
नते शिख श यह भायभक्ति रे रहे भरा ॥ कसवृक्ष || 
॥ ऊय वै 25 ॐ असने लिका भजन फस । अजर अभर | 
यह हा आर यवसागस्मं सहन तरा । रंग रगङ्े वने || 
॥ जार ओर पर दष क दै जटी ' एक षष्टं इछ | 
॥' हसनापक्ी इरिय दा धि्ुरतद्ण फल खणे वृक्षपें , भजन्‌ 
| करे सोदे पायै । जन्ध्र मरण से दवै षह रहित नही. अप्र 
जरे । रप्ररापरसथसर्‌ फलं पै जोङिरामसों ल्व 
खाप ॥ फं देवीसह दाथ दह अमर नदीं सरले पए । 
कृखवृ्‌ साया सा ६ वह निराकार नियुणमाडी । हरएक | 
फलु इसा हस रप रष दद्या ॥ ४॥ 

अपरनाय म्‌ अपर कया ,जङ्हय सुतं भं ए) 
उत्तरसिण्ड प लगन ४९ कृछासुपता ॥ अविनाश 
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केटाषी काशी उत्तरण एसां । ३2 य॒ष्रयं मौर श्रौ थं 
मर्था जद. सुराई । अष्रतवाणी हनी उपक मेरे निषा 
| 
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§ 
| ( 
भारि आहं । वदी कया एर एक तोते वचे से घनिष । ¦ 
दिया हकार शिवजी को सिव अप कर मए \ घु-। 
अ सुनताथा ओं वह सीता थी गौरा पाई । पएलह् ङ रै 
छहभा प्र्‌ इसतत कथ सता । उतचदक्तण्टम लास 
पन षठ कखशपना) हई कथा सम्पूरण शिवे पवद छो 
गोखाया ! उठी मरना रहाशिव मेने द सदं पुनिपायरा । 
फिर रशिदजी चे सहा हकारा कितन्‌ दश्च सुनाया । अरि ॥ 
तीरा यहां पर कोन िधी करक याया ॥ चहु क्र्चिष | 
शकरको करसे वरिशठको उठाया । रकीदक्त परिददाति 
वच्चा उव्के पायापदौडेशिव रपरे पीडे द निकट गदा रर्‌ ^ 
सघत पती 1 उत्तराखण्ड म रगाञान कैटेकृखश पीरा 
लोके उडा वह तोता कदी प्रैला वद च्किना । रडइते 
इते बहुतदौ अपने पन चप्रडाना । पित्ता थी 
खडी इरे स्नान उसी फो पहिवाना ! दोढक तता जाय 
फिर रपक्े खम सामाना । वंदा किती ऋ जोर चटे 
नक्ष श्योर से उसका पना । फिर. शिवा चे द्विषा 
वरदान का यद्‌ है स्यादा व्ही इध शकष व्याम 
पुत्र बडे भये यी षती । उत्तराखण्ड १४ दगा. जातेन इ 
कैरारपती। दपर कथा दे वहा महातम्‌ € जा ङ्द ` 
एने जप्रे । श्रवण क्रिमे होय वह अमर नहा मरन 
एवि ॥ चाद षटशाख्च अटारदुरण तव वनम अध । | 


। अपरथा का आप शुकदव 5 म्म माि। ठह 
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णि टे क्षिजे सेह यमरकथा को सुन्वे ! ओर्‌ 
| दृष्टे शेर गी क पर॒ सरनेष सा ॥ जिस दित शिषनं 
कदी सथा कौन बर्‌ ति केन हती । उत्तखण्ड म 
ल्प सादन पठं पछातिपतो ॥ ४६ 

योगी सुध योग वामे कयाकादै खद्‌ वडा ! यने जा 
म योग वियोगं मेद पडा । योग॒ किया रावणने याः 
|| गवन क्तषद। दरया । रापचन््रये पिथ विवोगक्डा 
एक यशपाया \ वगदा हिरण्यरशिपुने श्रहाद्‌ स्क्रको 
इरपाया । वियोग बरे वरे नरसिंह दृषटको भिया । योग | 
क्षिया भस्माटरने शिवरकर्को सतिसत्ताया। वरियागक्र | 
॥ के पिष्डुवे उमम रर जा ! वागी प्ते पोम शान्च। 
वियागी क है वेदे महा! दमने जाना योगे पियोगकारं 
4 मद बडा ॥ \ ॥ योगीवन के चला जलन्धर हरे युद्ध ङीना 
यारा। विषौ सरके इरी ने टी जलधर फ दार 1 उ 
पम यागचस्गुयुः पर्दे [सवन दए समस्यस ॥ इससे फ 
हतेयोगदपे वियोग का रस्ता न्यारा! योग श्रियो कसामे | 
| भागे श्रह्प्णको वीचार वियोग रफ एृष्णते ऊेशपक 
| इ उत्क मारा ॥ यामी इते योगि से ियोमी ङा ३ 
| (१११ पड़ । इयन नाना यामे वियोग कां मेवड़ा ॥२॥ | 
पनक्रनकम॒श्रीङृष्णनं सद्धिं को भेजी पती । क | 
हती सखियां ठो यह बत्त नदठी पनं मती ॥ योमी 
९५ भस्म हेमन्‌ विपागपे जारी दतती! योगी पदको 
| ५० दप वियागमरं हं मद्पाती ॥ योगी दा सेदटी ह 
पन (भागक वधी गाती। जायसे उधो इष्ण 


2 सः "नोः 


थ भ 
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धर [॥ 


यह सख्या समदत । पियोगीवेधे हीयाकोगी ोद्लय 
मक्त वडा 1 हषनं नना यागम दिगन्त टे रः : 
वा ॥ मयागी कहते ्ञानधियोगी फिरै दमे दवति ।पि- \ 
याग गत्तक नदा वेह पगकृरस्ता क्पालाने | पमी ती" 
जर मँ दैरे चदावते अपना मरति । विय क प्रवानी / 


धृट आतम्‌ पह्विने ॥ योगीके शिर जपिोगी शिर | 


1 


1३1 


सण्‌ ह मर्तान । = (तिह याप पिस्य ह्म | 
पाने ! बनारसी रे दिय सथा योयं देखा सेद्‌ वड । 
हममे जाना फगसे पिय काह भेद इड ॥ ४॥ 
मृह्यारचते सि पाटना दिष्णूररं शिवि सदर । धन्य ॒पन्य 
(गूर्जा जा सश्मरपापरा क तार्‌ 1 गणनजा त्यास 
परदे धुद्धिद्ुदधिषा दान कः । घय रेन द्ये नुदसयं जग 
सम सन्मान करं ॥ शोतठताई दद चन्द्रमाः सतयुग दा 
धूनकर । दनृ1ाचजां याहे ता एफ परमम दटपन्‌ कई 1 
भरम मप्र इर बहि जनको पठ पर्‌ । धन्व धन्य || 
श्रीर्गगजिीं जी अधप पपिपोक्तो तार ॥२॥दन्दका 
सुमिरन करे ते पत सुन्दरी अवछानासै । दुाह्मजीप 
अदाद कामी को क्र वरहवारी । इणे द्‌ सक्त च वहत्‌) 
यड पडे पायाधासे ! धन्भराजनी पर्मवताद जो है उत 
हितकारी ॥ रोषनी जपते सदखष्रखपे नये नाप नित उच्च 
धन्यधन्य श्रीेगाजी जो अधपपापियाश्मं ता ॥ २ ॥ तठ 
रोगरर करदेते बहे ग्रैय अश्चिनीङपार्‌ ! वेदःफए परण 
मुनिर देदका निै दिनकर व्रिवार्‌ । दल्पन्‌म त्वम्‌ 
वचा सनकसनन्दन सतत्डमार । रूर शन क 
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| पूजन .तौ सक्र विपद्नं दैवेधर्‌ । जितने देवते हेग 





१ यख्डहति को धरं ! धन्य धन्यं श्री भगी जै, 
अध्व पापया स सार ॥ दततक कार द्वर्तं सवअ 
पना चपना दत हे एड । अिगरघन्न दत ६ उन अवं 
वदत! है अंगाजलट ॥ देवीपिह ह कट च मृष श्री 
गगाक्छं यकृपल । समे सं उवं शिवजा इनक्र शं क्‌ 
गण्र्मग यच ॥ वनारप्ीफे अधप पापक धा गणा क्षी 
धार । पन्यधन्य्‌ श्रीगवाजी जां अधम्‌ पापि को तरि ॥४ 

पी एक्‌ भरा गंगापर हृई॑बह्ठं उसकी तव्यारी | 
पहिमाष्ुनौ कनद जेमी निकी रक्षी अप्तगशस \आ 
ग्रा केचन्‌ का रिपान दन्द ओर वमिं रल उह) त्र्य 
(| पिष्ण॒ महेश शेष सनकाक सव छने को खड़े । उथ्र से 
भाव मके दूत वह ठे ठे हाथ शद दई । देखते दठ 
भागगाका भामे षक्‌ पाविपडे । वह जो प्पीथासोती 
पथत्यान्‌ के ष्व गवा निपुरारी। पदमा सुनो दन ६ 

त (नकल च्छं अतरो ॥ !। जह्धुत्‌ सष्ण ङङरजी | 
सट घ आपी ले जवि पीत वश्च नश्च शिखटों उत्त । 
5८4 तद्म पदिराये ॥ ववा बन्दन इतर अगरजा सवी 
/ <ये ल धप । पत्र पुष्प से पूननकर केर मर्नमये मग 
शय ॥ तान्‌ लोर बदिहौं शुषनक्धी पाह उसने सरदारी । 
नसमा सनी कानदे जी -निकटी वकी असवारी ॥ २॥ 
परयुकट मकरा छत ङण्डल गठे पँ वेजन्ती मराज्ञा । 
चन सुरण का श्म जयनम्‌ शब्द चनि साला ॥ 


5 कास्तुभमण दारं गजङ्द्धोका उरमं ` डाला । बाजु्न्द 
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नस्तन यि क्रमं कगन्का उजयाल्य । मरे अट मदा 
उ गगा नृ मरि वासं । गषापुवो कामदे उदानङदटी 
वकि सपतवार्‌ा ' दाजवद्‌ पटा ।वैसान पता व्रह्याजी धरश् 
छाय [इन्द्रइलापे पासन देकतनि एष्य अति एरववे ॥ शिः 
व भर्‌ विष्णुते करी शङ्धध्वनि एते ९ उसे पराये ! धनय 
भाग्य है उनकं जो कलिकाले यादी न्दते । करम ष्‌ 
मै सकङ पिहिामे वजनठगे यारी 1 महिमा पुनोकानदवश्च 
निकली वाकी जप्रारी 1४।अष्टतिद्धि नौनिद्ध स्थी कर्नौ 
।जारि जाई अयि । जिन त्यागे सगाकतीर ठु उन्‌ साय | 
एसे जागे) जदह केटादिपान तो मोरे सनहदकं दाने टमि ` 
तस्दीगण अर गरुटर्हिह गज किमान सीदे ठे ओर स : 
कल याहन काथा देनेरामे गरीवा ¦ गरहिपा सुनी कनद ॥ 
ञञैवी निकृटी षादौ अद्वार ॥ 4 ॥ इृदभान जी ष्प्; 
वनगये भरव दनगये घगवानीं । गणेशजी इका चे अम 
चे प्रहाणोगी ष्यानी 1 दप्यन कोटि पेघने पर्क रस्ते | 
मे विदका पारी । इन्र चूष्यं चे करी रोशनी समर देवत | 
ऊ मनमानी ॥ तेतीसकोटि फौज सरमे चमी घौ ददि , 
न्यारी न्यारी । पिमा नो कान दे जैसी विकटो वी 
असवार ।॥६॥ जद वह पहुवा अपरलाकषुर सतर 1कर अ 
अपने धाम । रिट ज्योति मे ज्योति एप दे भ्रा्या ऊ | 
करो प्रणाम ॥ याते यँ कहत जात हों जपो रकल. गंगा | 
कनाम ओर कोड नदिं अन्त समयमे अपरम जत्‌ 
तष्दरे काम । दनारसी यह कहं कभी ती अविगम दाद 1 
मदिमा सनो कानदे जेसी निकटा वक्री सक्ताय ॥ ७ ॥\ 


#। 
एणककक वणक क जि त म 9 


न द ~ प पतति 





प) 
0) । चक प 011 व 


[त 
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२९ ` सवनी 


तको ता न व प ध 


{सुयुद्धम रा तस्या प्रामणाजीतुमदयद् । ब पपम्‌ 





णहार दहे पाप दहु दस ! पर क़ पहाङकसम 

| हयर्‌ एम ४ ई वद्ध । दाय व सायकः दन्य 9 
| ष्टार सर्दी । रण चट वनि कह वैसे पाप रणधीर 
|| वद्य ! हमे यदी एषह एखद परक ष्टडो । देख 
॥ उव पुष्य नोदड चाय परे ततत! प पापी दुम त। 
॥ द्म दहे वाप वहत हते ॥5॥ सदे जन्म थो पृष्व 
| पर्‌ मीव हरो सपदि । मराद तहि पाह पितकी 
दारकौ रहि कापकियो । दरी बहुत धन टय टगकं नेद 

एकह दामनिया । कियो वहत धिपपरान अयृनक्षे भी 


द 





ह 
ष (य युद्ध पत्रा । ए द| दाच्हा छपे प यच द्र छश 
यि यष । प पापी हम तारण विहि पाण वहत 


तादा ! कया वहत सगण काटे यर यमनो द्यो 
रा । नीचातं यृ शरवणे देने कियिपाप यपएरम्पार ¦ करि 


ॐ 


8 अर इृहुतसे अघदेखीं केपहो ` नस्ता । वतो. यदी 
लडहं दहै मगाजी दै ठुमपे। ये पपी तुष तारणहारी ब~ 
पपि हृत हममे 1६।अहदं जवयपदृत८नक्षो ररग्योदधा 

षर [तव तुष पहिविवेही तौ भरल 
दुष्टरं गणे पूष्पलिये ओर युषके द्‌ 


पे ॥ २ । दे पुराण वानत निशिदिन यकम पपिरको | 
| 


भप ए न 3 





(क 
9५ 1 


८ 


तुम्हुर ददद ) 


ठ शूर्तद् धाद ॥ 
का उत्तदय कि दना शिसनिधिप्े यमक हारी! 


ट 
कृ धृते रध॒द्चायक्‌ श्चर्पट दष्नाध ॐ 
| 


८ 


०५४ 
६ 









[ + 


मृ इस भूमे { 
प्री ठप प्रण ६।९्‌ लने प द दु हुम \] ¢ || 
| ट = १ पभद्त ३लहा मे तुमको मेते प्रिपान्‌। 


ववं न 
जिनको 


3 नवव 
* च+ 
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गणष [श व #1 


एक विन्दु गेगाजठपे जल्जाय पादा निशान ¡ हियः } 
पदवी हने बह पापी दोगये पुषं समानं } याणा दह ' 
कृदत जतिष्ट क्या थनारमी तुष पनरे यै ¦ पपी त्म रद 
णदारी. बिह पाप बहुत हयमे ॥ ३ ॥ 

मह्या षिप्णु ्रहेश शेष ददाहविकसे जददधियायजन । ते 
चरै बहणण्डल्प छ गाजी तारण तरन्‌ । वदयस्प नि 
भय निवाणी अद्वण्डगाज्ञो प्रद्च ! पिष्युनीये कृकेष् ¦ 
सजा तवाधषनीनेथारा । नरा उनके शोभादी यपर 


राको उद्धा । अस्तिक आद इशे शशयदाद भये 
मगन।।तबिव्ह्यषण्डडसेश्रभिगाजीतारणपरन ॥ ९ | भगौ 
रथे करी तपद्या पगनमये श्यो । हयमा ददप 
तब षागीरथ युपे यों वोखा । गमगदेउनाधजी हयको श्रु । 
करौ इरुकीचोखा 1 तवकिरे अपनीनटको शिदयैजपते | 
हाध्रनतेखोढा । एक श्दमगाजर निकल तरति जर अति ' 
किया यतन । त्वं भाई गषण्ठ्च सै ध्रा भगाजी तारण 
तरन ॥ २ ।।एकब्दङी तीनधार्‌ भई धराएक गई पात।ट 
श॒षनागने दशेनपाय्‌ जीवनद्क्तमये पवव्याह् । एठः 
आकाशगई एव देवत दें भये खुश इट । दाय ञ।।९ 
| णडव त्री गाने उन्हं तारा तत्क ! एक्‌ वृर्‌ भारा 
रथङाये मघ्युटोक त कारन । ट अह्मपण्डट 
से श्री गमाजी तारण तन ॥ २ ॥पृलुलकमे वर्टविगततव 
स्प 


मुद्रनं `या पवतर । दाथुनाड गमस ऊट दुष्टा 


सृ 
वल्य नरि वार पार यं युवत कह जयि तद्य; न्‌ 


कवा ० वी [7 वि 
1 


क द 3 
द > इ वु 


> „3. 3; ८4 ५६१ 
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द्‌ के 
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किय 
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| ति्धुते करी पृशर्‌ ! तव्‌ गने भ्रषन्न ईर धारा 












अपनी 
\॥ ङ हजार \ नप पटा गगक्षागर कट द्दारसी नितङृर 
| दन । ठवावहपण्डलते परमगाजी तारण तरन्‌ ॥ ० ॥ 
| छोर सक्कर देवतन से एल्नो मिग ठव पवय | नन्‌ 
पारिरंगाजीजोएकवारतुमन्दावीगे । शिवजी च जोकरां 
| त्यां मनप ष्यानहमावोमे। अर पर्गिाक्षा जल जन्‌ इन 
| शीशचदा्नोयेपेलपत्रओैर आक घतुरा ६ दि वठेजवोमं। 
| तव दह हेर भर जवतुस दोनों गार बनावनि । बोकर ई 
कृ्गोदमते तव तुम उन मायके खावोगे । जिन मगदर 
माजी ज एक बार तुष न्हरोगे॥ १ ।टा्ुरद्हजाय नायजबर 
ष्क शीश दुश्चवेभे । पतरपष्पते पूजन्‌ कफे साल कां 
पिरदे । धु दीप सैदेय लगाकर ओर धिष्णुपदं गावी 
| ग \ समद्‌ रौक्मे दुमते जव उन मजनं युतादागे । 
| बह कदि दे कष्ट मामो दुभ इते तः सोमे शपरोवोगे । 
|| दिनम॑नि देह माजी जोपएकनएर तमन्डावोगे ॥ २।॥ मद्या 
जीका सरण इरे रस वरद वितादेग्‌ । कन्दमृर 
फर सविं खाय कै वहति क्ट उटाकेगे ॥ पह कारा 
कुञ्चनतन अपना इसकां संग्र ॒रुदघीगे । तवं गे दश्चन 
देह पसे एल जो इ एष चोमे ॥ दद कहि ह इवं 
हमसे रो तव तुप करो फला्ोमे । पिन मगि है 
| 7गाज ज) एश्नार्‌ हम न्दे ॥३॥ दरि प्म प 
[लवन ५ धकोवगि ।, आर्‌ द्वारकाम्‌ छाप 
4 दन जलावान्‌ ] जहा व्री किदार तव तुम्‌ 


कनक न ~ १ .9 






किक, भ < 13५ 9 


"ग्मि 


[यि 
[नि क 


टि 


% लावनी & २५ 
क्याकर शीत वचावागे । पदां तो ठम जपही मागि मागं 
न १ युत लजावाग । परिनमगिदेहै गाजी जो एक वारनम्‌ 
न्हावाग॥१।।अर क्जोपापक्षमं करिष्य तो पाप उटप्रोगे । 
गगाजी मे देदभी धो तोन नहि प्ितागोगे 1 सत 
गाया पादयो हदिया वहुतराहि धूममचकगे । तमभी 








| मति मसन्नहायगां वकरपुत्र कहावोगे । वनारी इहं अन्त 

म पृक्त आपाते ठुम्‌ प्रो । विन मोगिरेदं भेगानी जो 
एक वार्‌ तुम स्दायागे ॥ 41 

भोजनकर या भृषठारह या दस्र पहर यार नगा । जसं 

| भिये तु कह इप यख पे जफगगा श्रीजयगंगा । नेम ध 

ओं केप अकम याग मोग कृहुंगगा ; दुख रँ रश्च 

भरेबुरभे राग अरागपे कहगगा ) प्रोत जागत राह वार 


मे हष शाक मे कहुगेगा \ मातु पिता दारा य॒त षष्ठे ते 
| वियोग मेँ कहगगा । धन दर्त या राजपष्ट या ष्ठि 
 नेनजा भिखमगा । जाल जपे तू कहु इस यख से जग्गंग। 
 श्रीजयगेगा।। १॥रोवत्‌ हसते नगरअस्वन म जहां रद त्र कह 
गगा । रपत्‌ विपत्‌ पत्त ौर पतनरसगी सदं तृ फषगंम 
इषत्‌ तिरत मरत या जीवत मेर कटे तृक गगा । पे पनमृटा 
सुपञ्च अप्र श्थमेरे मन फहत्‌ कहु गणा! जातेरे मन चते 

कार यह खो तरं चिते काणा । नोल जिये तृ फहूरमयुत 
से जय गगा भ्रीनयगगा २ ॥तेखतशरत उलन फादत अ 
पने पनं कह गणा । बह जती भीर्‌ उदरा तानां 


मन्म कहु गगा । धावतत मधत ताल वनात हर्यगन 


म कहु गंगा । सात दीप नग्रण्ड ओर दद्‌ भवन में 
0 


५ मरणा 
व 


(व 
॥ 0 क 0 


1, क क कि) 


६६ && लावनी @% 
| कहू ग्धा । अध्ये या ददराही या एलाहाीया इक्या 
जोल नि तर कह इ युते जय श्रीजयगङ्ग ॥ \॥ 
| धरौ नफे प दिक्च रात्रि त्रं भादि अन्तमं क गङ्गा मग ' 
| अग भौर र करणं मर ट्र सन्तम कहु गङ्धा ॥ चय 
॥| चर्‌ चेतन्यं जपं तू अनन्त प कह गङ्गा । वा 
|| सप्मं पेदिके फहु चाहं एकान्त में कट गहा । वनारी 
यो कहे बहे त्‌ गरोष वन या करदा ' गौली भियेत्ूकहु 
| इस युखपे जयगङ् श्रीजयर्मगा॥ ४॥ | 
| सागरी गिनी जं खडर ने जा तारे । नही जा 
| गिे श्रोगगाजीके तरे । ष्टरशाघ्च गने जाप भिनिजायस्ब 
|| नरना । दशादिशागीनीजाय शिगिनीजाय सारी ! सिद ` 
| साध्व गिनेर्जाय गितेजाय आवरारी । राजा रागी गनिजाय 
| गिनी जाय खलक सर परी । गिनेजाय शाह शाहानी परि 
| नेरजाय हलकारे। नही जाय गनि भ्रीगगारजके तरि।९। गि 
| जय नदी नद्‌ सिंधु गिनेजाय ने । गिनेजीय सखेतरग 
| उट गिनिरजाय कटे । दर्षत डाड़ी नागर गिनी गिनेजोय 

ये उलि । धरत सरागिनी रागसकत्त गिनडाहे । गिनि २ 
रह दजार्‌ शायर हारे ! नरह। जाय पीने श्रीगेगाजी कै तरि 
खा चरन्दनाते गने गिनेरजाय चात्र । हष्नातत गिनी. 
जयि नगर गिनिर्नाब घर्र । काज स्याही जाय गिनी 
| [गचजाय अक्षर सरदार निजा गनजयप्तागरसशक्याजाने 
गम त चतन. र्नप्तर्‌। नही जाव गने अ्रगगजी 


॥ फ तार्‌ २॥ दिति रातगिर्नाजापि गनि तिथि वडा । 


॥ शायरी गिनी जय गिनी जाय बन्दी ली । शायर 














त 
= त 





8 लयनी 


कृयरजाय गिते गिनीनाय कड़ी 1 जक सचेन्न य| 
गया निनाय जदं) पहर सथ चन्द्‌ कशी 
छकार । नद जाय इश्व श्रम्गाजा कृत्तां ॥४॥ 
अवि विष्छते जाकरयमन यह। पुकारा । मगाने द्‌ व | 
या चरककादारा । साद्धापपी परणवितजमस्तेद । द्या 
भवह एकक्वणभरमे तरते । मेर भयत भी जय तरह उरते द । 
गेगाङे गण उनकीरक्षा क्तेन मनन दता उनका | 
निस्तारयाममाननदकरराद्या नरककादरा।॥ ० 1दिन्द्रयातुकया | 
येहना डा कटाह । भगी पमी हृदफ़ड्‌ या हते नाहम 
की ठहर जिस द्रे दी दिखाई। फिर अतसमय्‌ मे ञ्छ्न यु 
तपाई ! दशन करते दी तरा पदातय । गगानवदक्र द 
या नरफका दारा॥२॥ जो मेरेदूत पापिर्यो फो जाय पक्डने। 
तो गगा गण अवे उनप् टद ॥ पह देप द दृत 
की खी अक्षहने। आर मारः वाण त्नवीच वं ब्रह 
लन । र छडल्ड कह ठ चइ दारा । असात 
करदिया नरक्का दरा ॥ ६॥ गयाते सां याजने प्ररएक 
नगरथा । उप्त नगरमे एक पापौ उचा का षर याव्‌ पप 
कृपीकर करता रोज युसखरथा । मरगया ता उप्त ए प३। 
एकबस्तरथा । यगाका धाया उतसीने उत्का तासा । यगा | 
बन्द करदिया चरका दरा "४ यह्‌ घन रातत ध ; 
पिष्णुजी यमेष बडे । गंगा महिमा कर्द टौ ऋ ( 
खोले! इत नेत्रते दशन प्रीगैगा के जौले 1 वृष्टम्‌, 


1 
दह्‌ फिर श्र सद दृडट। इच तय तह मरा ट, 
न चे तुम्दारा।गग्नं उन्द केर ।दया नरक ॥ ५) 
[म 


कसय 





















५ धः दमनी % 
| कतगगा धाय तिथरि ह ¦ तव वह पापी करकौ { 
|| नी करि तरि ! इस कालम नो कोटं पराप कपकरि म 
रै । बह आन र नरक ठण्डारो भरिहै । यमराजजी 

अव धोडे दिन करो सङ्लाय । गंगा ने वंदकादिया नरकका | 
| दारा ॥ यह सुनीवात यपशजने घरफिरभये \ कचरे आर | 
|| कुल छु पन पष्ितायि । पनमारके यह गमा कपचनसुना ¦ 
| ये । अव तो तुम्हरे येषिदिन रष्िनिपाये । केवनारपी इ 
यमका चछा न चारा । भगानैवद्करदिया नरककाद रा 


जालो पृथ्वीपर्‌ है श्रीगेगा की धारा । तौली यमराजा 
करि कहा तुण्ारा । मत उरो कोह यम दृतसे मेरे भै । 
| रक्षा कसे को है श्रीगगामाई । जग्रचे शेकने अपने शीश 
| बढ़ाई । तव इश भोर जमदीश की पदवीपाईं । शिववना 
| गोदी सने एक गता मारा । तोलय यपराजा रर 
| कहा तुम्हारा ॥ \ ॥ ङचजोर नयमका चटे पाप नहि छने 
|| ओर्‌ काठभी देखे द्रे तो वहमगे । जो गंगा के दून 
| २२ कायालय । पर अमर्‌ ख्यपुर कतै अल्ल है जागे । 
| यह निश्चय क्के मानी वचन हमारा । तलो यमराजा 
| करि है कहा दु्दारा ॥२॥ चादेही पुत्र पुत्र तो माता | 
पलि । छुं कम्म अक न उपके देसे भा । जो इकबार 
| ॥१। गमाम्‌ न्हाठः । वृह जन्प न॒न्प क्त सकर पाप 
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& ठावनी & २४. 


णनि कदन म तीक 
सहजहि भाप उतरके ॥ गेगाके यले दल सव यमका 
हारा । तालं यमराजा करिह कहा वुष्दारा ॥ ४॥ | 
श्रागगाजा क तार नारषीनेको नाग इकथाय। १] दटप्रा । 
दिपधर नागभागङ्ख् उपदिन वाकेजगे । परह जद्योतेज | 
ठगातां मदक दंखद्खकरभागे । हतनेमे अगेगर्ह नो 
५कडकेखानेटमगि । श्रटपटनाके गये निल्पाण तत्छाट्दी ॥ 
उमनेत्याये । मरतेहि षिष्णुतनधार। ! चदटिगरुद्पै यदीपुका- | 
रा। तूभाहनहुजदमारा धनधन गगाकेो बन्दमुश्चे गोपिन्दषटि 
आपवनाया । अ रगाजीकेतीर नीरपीनेकोनागहकञाया।॥। ॥ ॥ 
शिर पोरभरुकेटशे लटक कानमे दण्डक यकर विरा । 
गहे वैजयत्तीमाङ पीत पीताम्भर तन प्र साजे । पद्‌ 
शश्च ओर गदा प्यक सम्पूरणं दकिन । ये चरित 
पाके देख देखके गरूडजी मने लाजे ¦ इच कटै न 
वनिअवि । तमा जो चाहे वनाप। चाहे रिवका स्यथ 
रते । है महिमा अपरम्पार पार नाध्युरनर सुनिने पया श्री 
गशगाजी क चीर नीर पीनेको नाग इक आया ॥ २५ श्र 
गमाढी खाप स्वति करी गरुड ने युलसे ' हई परनन, 
भगा माठ तो बाणी कोची एक सन्ध से ॥ घा वहत कटय, 
ताग दुटया भने इसको दख ते। अव तुम ॒इसक्ं केङ्कण्ट | 
पहुंचा बे जाय यह आते सुख त । य गरड न अ 
मानी ।मगाकी माहा जानी! त्व्‌ उदं वह्‌ पवान्‌ 
एक पछ भ पृते जाय उत दृद्ण्ट मृ हरत इटवा । ता 
मगाजी कै तीर नरपति क नाय इकं अवा ।[ [जा बः 
अस्तुति मगाकी कान देय छनं अर यु स गावि 1 १६ 
० 


1 


0 य, यदिन 


# च 1 क्न [वि "वामी त 
म व ~ पन = प्ट" री जमपनम + 


३ छलावना क 


| मुक्तििक्ति सम्पूण पदारथ मन मामे पव । मा सैपर 
। नञो(देव को दृष्टष्‌ अपे। ट पन धन ब 
| मग जो दुरनकर मौर भगान्दाषे। कटै द्वीिद भज 
॥ गगा । तव तेरा मन हतै चमा । मन बनारसी ने र॑गा। 
| गेगाजी मँ तन बोरवीर हकक्चरिके पाप वहाया । श्री गगा 

| जी के तीर नरि पीनेको चाग इकं जाया ॥ ४॥ | 


| दरक हृटते नगस्मैदवा रसायनकी बरी । नाशयण ह सर 
| जीवन `भ वह ब्रू हमने ष्टी । कोष्टरढताउप ब्रूरेको जिस 
| पे पारा दुव मर। प्म खोजता जदीको जोई तनक्रायाकं 
| इ खद्द वहु खग छाद्‌ पृ्वीको पृष कासते हरेभरे । उनको 
| मीपिर यम करेगा क श न्दे खरेखरे दरीहरी वुीहै्मक्नौ 
| इरी नाम्रहे सबसे एर । उप वृटीको जिसने पाया व्ह भव- 
|| सागर सहज तरे ॥ रामरसायन पै हमने धौर रसा 
| यन सवं दुध ! नारायण हैँ सरजविन भह पह वदीहम 
| ने एय ॥ १॥ कोहं कहे सगर मारे ओर काटे ग 
| न्धकक( तठ । कोई देखते जड़ी वाही कोह कोई दढ 
अम्बर बेर । इमन्‌ सवक देखा यरो येती दै सब रु 
|.खेछ । अम्र नमहं दत्त निरंजन उसको अपने मनं 
| मेल । मनक मारके बनार _ इरता जोयुजरे वह दिरपर 

सेट । तनके शोधकं शुद्धकरो _ ठुम तजा शठ ओर तजो 
| मेर । जोन शसश पक घातुको उनके धियि क हे एरी 


|| नारवणह सरजावन भद्‌ पहु वगो दषने द्री ॥ २॥ क{६ 

पाल्‌ अकर तावा कोई एकत दरताट । रमनं अपन 
मनका पारा पठि हमे गोविंद पाट । काह 5 टम ह्म 

न ययेति 
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पिन ऽणि क ततिः 


चादापार्‌ जमपहा कठ धन अर मालत 1 इत करमो जो 
करता रमक दता हाट पिहाट । कोई कहै हम सोना मरि 
अर कर पसकां राड । ठग दगक् एर दुनिरयाको उनकी एक 
दिम गा काल । बहुत घोरत रह्म धात पन्तनि काया 
कूटी । नारायण्‌ है सजीवन भ पह्चूटी हमनद्री राक 
भारतह कटका जप्तपं देवरे पुष्ट शरीर । चरणो फक्के त 
पाद्‌ द्विया बह अरीरसे होगे फकीर्‌ । साधृक्ा नरि षयं 
जानमारे धातु करे तद्वार ! सहे दवीप हरीहरी कष जं 
जहा हणी अकसर । खाङ्सा{को जवा रमायन हनप हर 
यक्‌ तासीर्‌ । ज्रपि बह युरदषो लछादे ज्वा द्‌ इठे 
नहागार । बनारसा य केह हमि रापनाप हमा व्य । 
नारायण द सरजीप्रन महं वद्‌ वटी हमने करी 1 ४६॥ 
बहुत दिनों पर बिद ह बसर पमल ऊ चेलो यह चाट | 
याहै। जी केकृपासा तो टट छक्के नलोदमनकी मजा | 
ठ श्याहै । महं सवारी पुषर खिटारी घ्मेराह जीत्‌) 
कमी न दारं । सदा पडे आईं द्रहो चीरी प्रको , 
नरद पार । पडे अगरवे जा तीन कणे ता अपने दर 
मम यह विचारू। ये तीनगणं पमी के तनम पं इनमे 
चरे अलसा सिधा । रई चारकोण वह वोधापद्‌ हं 
परिखा अव इको परास्य टै! मौ कफे तो 
सरे खक्के नरोदमन श्री मजाल कथाह ॥ १ ॥ ई इम पड़ 
सो पवत है मैं इनते गरी चलो व्याड । आर 
$ चकडी ठे याउ सत्ता टका सतयुरुरः पात्तनाकं 
पे रक्त मनक)! 





[वयर [कन्ये क्व 








पडे अगर चः चहार दशतो दशेर देष दिक लगाक । न 
| रगा जपनापर किती से पै जव समन्नाताहं काट क्या है।फं | 
| ठे पष्ठ तो दैः चके नसोदमनकी मजार स्याद ^ आये 
|| हमारे वह दश पे ग्यारह पो गयारहा श ह वदनम । भद 
| वरहे सो दोनो बारह पपन्च शच्च त अुपनमन्‌ म । 
| पड इनमें वह दनां तेरह ४ तद्‌ तरं हि मनम । तृ 
| वोधरी जहका मालक नजर पडं वौदा भुवरनमे । क 
| रं भजन पेये न्रोदिन माया मौह का वह जाल क्या है 
| जो रेकु पसे तो दै चवक नरोदषनकी पाल क्या ॥ 
| ट आसा सोलह कला ये सो पसम सोलह बन्‌ । पद्‌ 
` ॥ अयि स्ह ये पत्रहा अह्री हरी रकि युणमापे पदेञ 
| उपह पुराण दमन ओं अथ उसके थे दिर पये । उटैरग | 
वम मी उर्गये उह सा मायाक्षो जीतलमये । नारसी । 
का सदा बनारस बनाहुमा हे क्रा क्याहे। जो फें पि 
| ता चे चक्क नलोदभनकी पजाठ स्या है ॥ 


लाललाङ तन श्रख्कृत ल्छ्कत चठत द्रत दल 
गजतघन्‌ । कृरतपकृढ जगहपे रे जयजय श्री अन्जनी 


॑ नन्दन ॥ तरण तारण तरण तारण धरणी पृण ह कृष्ट 


|| दरन । रक्तरग अगञजेगजदं करत छगत सार हठे । 
|| जर थर दर चल करत धरत जदं चरण गसिकर छ 


|| गतचरन । क्षल श्र श्लकत जलत गढ़ ठक दैत्य 
|| शटलगत जलन । इतहत गत ॒करदेत शटनकी जत 
शक्चकाटत नकततन । करत सकर जग हप कर्‌ जय जयश्री 
॥ अञ्न नन्दन ॥ \ ॥ गजत सजत धरण चरण्‌ जद हरत 
य 


43 ५ ५ अष 


8 लबनी कु ३३ 


कन्नन्न्न र र मति किनि 
धराणडगहगकरनन । शेप यक्त यिनं मार 
देठि जिनके चरनन । हरी जरी नदी दर करी गिरिखे 
सकत कृर्‌ दिय जरनन । पठुरतुकर्‌ रवाण रेमे € पं 
दरनन । तनितानं हनिहनि रणदत चेदत राक्षम कका 
र्त गरदन । केत सकट जग पकर जय अभर श्रीं 
जन्‌नन्द्न्‌ ॥ २ ॥ कर्‌. धर गदान गरगारकर शर जलरी 
से लेतजगन । कट्ककटक कर कंडकधरणिसे क्षण अ 
चाटनात गगनं । रण अन्दर पपर्धेप्कर कपप जडः 
गदाधर धके चान । हरक अह्व अपि बलत शट || 
दढ ई अन्दर खगत अगन । अम अपठ करत रट | 
नर॒ यशकर हरहर रटत इसत रमन्‌ । रत पफ | 
छ जग हकर जयजय श्री्जनी नन्दन ॥ ३ ॥ चिवि | 
जात राथ गिक सरकं धाति जदं टगद अह्‌ 
न! क्ट चत दोडत हाथ हट नाथ ताकं त दमत सहन । | 
दरद्‌ शरद करदेत करदं जद क्रमे गदिकर जत ट्डन । || 
अपस्य गज॑त शंख अन्द गरतंडते ठछगत अ्लन । का. | 
शीनन्दन आनन्द छन्द कथ कदत अधर्‌ नित नर॑ कथन | || 
करत पकर जग हषैकर जयजय श्र अजनी नन्दन ॥ > ॥ | 

महावीर मस्तक छित द्रं इम्‌ कृम्‌अगर्‌ । नान- || 
वान अभिषान्‌ रहित निर अह्कार हरयागी । इन्द्राः | 
जात्‌ कामिनी लागी नचकममी नयमो ॥ सपयनन्द्‌ | 
परमानन्दं । महावीर पस्तकं सित सिद ऊम्‌ङ्म्‌ | 
अगर ॥ १॥ दशकन्धर अभिमान हनन ख््द्महन वमे. | 
रगी । पूरण व्च अखण्ड साथिदानद्‌ साष्ट सव १्‌।।. 
| नामडचारत ` नितमोपिदं ॥ महावीर मस्र सा 
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ति शिन मा माणा 
(ण 


६४ % ऊविनी 
^ शोधित पु 
प्प षाठ उर धासन । दानव दठनं , हनन इ , 2९ सफ 
छ शद संहारन ॥ शब्द्‌ धनि गरजैत , हरि हरी वचर र ॥ 
बहादर पर्तकंरटित धिद्रं इयम्‌ अगर ॥ ४ ॥. 1९१ 
पङ्कर सर्वज्ञ खद्प विषेश्वरयु विशाख्य । , परम . %०्११्‌ 
॥ शद्ध श्रात्मा कालकां अकाल्प्‌ । बहुविस्तरं मम 
| परण । महावीर पस्तर्क रलिति रद्र _ इमम 
| अग्‌ ॥ ४ ॥ जयनट मक्राङ्त इण्डड रसन जानत्‌ ~ 
| ण्‌ भषण । पम्‌ शख युखदायक्‌ दता देवपती रद्र 
|| एण । छन्द काशीगिर्‌ शास्तर कथित । पषप्रीर मस्त 
| छलित सिंद्रं इषकप अगर ॥ ६ ॥ 
| नन्दनैदन तरजराज की छवि अत्र कौथिन भानु प्रकाश 
| फर । उदित करं चन्र कोधिनि चर कोटिन तमद्य नाश 
| दरं । कोटिन शीश नेन कोटिन अस कोिन्‌ कणं ह्री के 
| है । कोटिन हैँ नातिका दरी की कोटिन वणं ररीकं द 
| कोटिन यख कोटिन जिह्वा कधि गति रण इरी के हे 
| कोटिन भुजा उदर कौचिन अर कोटिन चरण इरी कै हे । 
| रेर-फोटिन हरी के युङ्ुट है कोरिन दै तिलक भार । 

कोटिन दशै कै कण्ठ है कोटिन हें मक्त माठ ॥ 

कोटिन मणीहरी कीट कोटिन हरी के दर । 
| कोथिनिहरीके भावदहेङोटिनि हरी की चल ॥ 
| कोटिन परग पाताल चवे अर कोटिन आश अकाश 
| ९ । उदित करं चन्द्र कीटेन अर कोटिन तमका नाश 
कर 1 \। कोटिन करर के दे अरं कोटिन नाम ह्रीक 
६} कौटिनि ख्प हरी के टै 


करे अरंकोटिनि नाप हरी है॥ 
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शर-कफध्नि हय फे वद्‌ ठै 
कोणिन हरी र श्ल यिनि $ ठन्॥ 
। काट्नह्योक पूना कोरि द्री 
स[टिनि पे ह्री अन्त ६ैकोधिनि प ह निरन्तर ॥ 
कोटिन कौ पुख देय हरी कोपिन्‌ फे > 
उद्दतकरं चन््रकाटिन अर कौटि तमक 
इन्द हरी के है अहकोिनि रज हयी 
गन्ध हरा फ कीटिनि साज ह्री ६ | 
हरी. की है काटि समज द्री कटै! कोयिन भि द्घीके| 
दे कोटिगे बुहताज हरी के हं ॥ 
शै--शोरिन हसा कै गज ह भार कान खड तुरग | 
कोथ हरो के रथहे भीर कटितटं सकफे तम॥ 
कीस्न हरीके वेप है कौटि हरी के रय । 
कौयनद्रो कां श्ट टै करालिनि उदे तपग॥ | 
कोटिन इरि ५§ष् इर्‌ दहि कारेन केलति ९९1 उदि | 
तकं चन्दरकीयिन अरु कोटिन तमक नाशक ॥ ३ ॥ कौशिन्‌ | | 
है गोपक हरी की कोटिन खाल हरदी के ई । रोधिन पेत्‌ ॥ 
ह्री के रेक।टिनि गोहर ह। कोटि पव दक 
हं भर कान ताल ६५ ¶ ६ ! कन्न रतन हष के ६। 
अर कोटिन थार हर॑ के ६ ॥ 


रेर-कोटिन हके देय द कोधिनि द देवत। 





कधि हरीकेनाप दो र यख से खते॥ 
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धिनि ही नाद ह कोटिन द लेवते 
कोटिन हरी के चर्ण क हं करस सवत्‌ ॥ 
| देवीरिह कटै बनारसी के घरमे हा गिवस क९ । ०९६ 
त करं चन्द्र रोधिन भर्‌ कोटिन त्मका नाश क ॥ ४ ॥ 
। ब्रहम तह्य हया पे हैदिष्णु, विष्णु मंरिव रर्‌ा सव 
| पकस शक्ति शक्ति मे सृष्ट मृ मे उसी का. घराघृर मेजन्प 
॥ जल्प प्रं बाट बालके रै मनमोहन । मनमाहन मे मोहनी 
॥ मोहनी पे रस रसे भोखपन । भलेषनें सल सरमे खुशी 
खुशी मे नन्दनेदम। नन्दर्बदन स राधे रथम तावे त्च 
|| य मे लगन । गन में परेम मेम पे प्यारी ष्यारी में सोढ 
| ठक्षन । ठक्षन मे शोभा शोभा में सूय रूप चन्दरवदन । चन्दर 
|| वदन्‌ पे स्याम श्याम प सुन्दर पुन्द्र ५ वह दमक । दमक 
| कृष्णं छ्ण पे दामोदर । ब्रह मे ब्य ब्ह्यामे विष्णु विष्णु 
प शिषदोकर ॥९॥दासोद्रमं दयादयाप धम धमं म रहं सुमत 
॥ सुमत मेँ सुख अर्‌ सुख म सम्पातं म ६ सारा जगत्‌ 
| जगते थल ओर थल भे पृथ्वी पृष मे आकाश रहत , 
| आकाश पँ एवन पवन पे अग्नी अग्नी म पचो तत । 
तल पर तरेयुण वैयुण मेँ दै तीन रोक लोकों मे सख ॥ 
॥| सखम सारा वि विख मेरवनास्वना म॑ देम मक्त मे माव 
| मावमषाधूपाूकंमनम ईशवरदर्वरमदव्छाइच्यामर्‌हितरहित 
|| रहे अप्र । वृह्य मे ब्रह्य ब्र्यामे हे विष्णु विष्पयुमे शिव 
॥ शकर ॥२। अमर भ आदि जदि म आतम आत्तममे है 
आतम ज्ञनं । त्रन म गोविन्द्‌ गाोकन्द मं भिरधर 
|| ररर म श्रां भगगानं। भगवान ५ निशुण निर्थंण 
"॥ स॒युण .षयु ध्य 
न तयण म्‌ 1 तिम्रयोगमयग्मयोगी 
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| योगी मनन । निनते वनय 
ते तत्ताप्रनि । प्रातम्‌ जीवर जीवर्मे जप्य नपतप्मेष्ैय 
आ दनं । दिम मान मनधं आद्र आद्रे है दर्थं | 
९ । हरमडमारमामर ठ्मी शरद हणीमे चराअचर्‌ । र्ते 
मह्या बूम विध्य॒ विष्णुं शवशकर्‌ ॥ २ ।दरावरमे्ीयं 
१ अम बक वृक्षम मरार ।जल्में शाख शादे पत्र पन्े 
3०१ भुम फर । एह" रस॒ ओर रमे अमूत अमृत भे 
९ षाद अय्छ। अष्टम अर्घ अलु ते माया माया | 
म पहं ह नमल । निभस्पं ह श द्धे ई इद्धि म | 
६ उञ्यछ । उबर मृ उपपा उपमामे शन्त शान्त मे, 
पेडा ६ बेर । वम वीर बीर मे योद्धा योद्धा परह जीरा 
पर । जारादर मे बनारसी अर वनारी मे पमखर।। 
ब्रह्मे ब्रह्य ब्रह्मा मे ह दिष्णु विष्णु मे शिवरफर ॥ २॥॥ | 
वाजी सखी इर्ककी हमने -जरा किया शशपज नहीं । | 
खेरुरे हर कोई मिसको यह ह वाजी शतरंल नीं । 
रफेठका या ऊख जर नक्ष जां षोड से चल कर जीते । | 


ष 


फरक क्या ताकृतहे जो इस दाजीको वटर जीते । पे । 
तो इकका दलि दं इपकां क्या फछ रछकर नीते | 
र्कार रिरिजाय.न वह इस दाजीको छट्धकर जीते । + 
मेरे सिवा कोई भौर जहां ये उटापशे यह सन नरह 
सेरुले इको जिसको यह्‌ वह्‌ वार्था शतरज नह ॥ \ ॥ || 
वीरा क्या जिकर इमं बादशाह तक हए गदा 1 | 
जोकि चङ चकावह मारागया मराहंयहा पदा 1 द्म + 


भे अपमे शर्‌ कषाम ठसक हम दवि वदा ¡ जति । 
स 
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| वेचक जो से षह जीता उसको मिला खुदा । वह कया 
| करेगा मातक्षि. जिसके कावप शशपनजं नर्हा । संख्छ 
ह्रफोई निसो यह बह बाजी शतरजनरही ॥ २॥ अरदव्रभं न 





| जहाेकौई न उसमे कोट वचा । विररेदैकर चलेगा तो क्या 
| करफेसकोगे मोय्षचा । उसका पाल ड्टगया रखीथी जिम 
ते उरी पौटवरचा । यश्चै किस्त नदीं लगी शिते जमा 
| या कोन नदी । लले हरकोईं जिसको यह्‌ पह वाजी 
शतरननद॥२॥यह शतर्न इछी इसको शले सो सया 
नाई । १३ बड़ होगे मिच्च नही मेद्‌ क्रिसीने जाना है । 
यहतो इश्छका स्याठ्सदा आशिक मन्थे माना र । वना 
|| रसीं अत्र जीतेजी निशुणके वीच समाना है । रामङ्रष्ण क 
| शौरी सखुनको एये शीर दज नदीं । सेठसे हरकोई निष 
| को यह्‌ वह वाज) शतन नद! ॥४॥ 

बन्‌ कायाम मनं मृग्‌ चारों तरफ पकड़ी मरता ।विना 
५रसं शव दढता विनदठडे चारा चरता है । विना तेत्रसे 
| देखे सर्बृको भिना दूति दाना खरे ! सव कीं जत्र भर 
यह कह। नदी आत जपे । थिन जिहाते वातकरं ओर 
|| ना कण्ठ गानागावे । बिना गते ठ्डे भे नहीं अड 
| षड दर दद्य । वहत्‌ (तहं उरते इससे यह क्रिसी मे भी 
न६६रत६। मन ५रस खबदोदता तेत सुख चारा चरता 
|| ठ ५ १ ॥विनु९९।९ सकस जगत्को एसा यह पद्मातहै। 


निन रप माग करतर पट। यत। कहकता है । नहि इस 


१ २६ तात्‌ मात नहं कुटम्‌ १८ नात्ता हे । जपा 






ए (व्यन्‌ द 
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जिद र रनििककवििन 


| 


पदाहीय जापमें चपिञाप समात। हं । सव सो मे न्यारा 


अपी काया । आपी क द शप । निमे जिहा अर । 
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हं आ।र हररूपकों धरता हे । विना परे चृध दोडता तिन 
मुख चारा चरता है रारि जीवकापीमघ्वाय यह क्विसीको 
भा नहा मर्‌ है । जिसको मार्‌ एफ पए्लभर मँ रमक पफ 
पुधारं हे।विना कान छनतासवकी जो कोट उपे पूकारद 
एसे ज्ानका कोदभा सू सत प्रिरारेह । तीननोबमे फ 
रता यह मृग भवसागर ग तिरता है। मिना पंसश्मरडता 
विन चराचरतादै।। ६। पिना नाशिका वे वाना च्छे 
चीकी सुशो । आपह अपे अक्का ओर इमके न 
संग कोई ॥ देवीरिह यह के कि जितमे बुद्धि निम्भ्कर 
पोह । अपनी आल्मा जानता इष मृगको जने सोई । नं 
नारसाने देखा पट्‌ यृग नदीं जन्दे नहीं रस्ता है । बिना । 
पसे सष दौडता विनयुख चारा चशता है।१। | 
यह कया दे छम्‌ धकर एष भीति हमने पटी । एषी 
पदारथ टै पपं इच्चा फर देनेवाटी । मगन सूप पक्क । 
ञ्ललकत सन्तोष पुपातिके सम खड ' नदं वहं मारे कि 
सीसे नहीमरे ओर नरीलडे । हीरे मोती लाल ओर हर | 


एक रल रसनाम्‌ जड । एषा अर करणा दानां 
तदीष वड प्रिध्युगके है नीन दिह कं शरत 
द्याप्र करीरे ताली) मी पदारथ ह इममे इच्छा एड 
देनेारी ।प्यदयाधा करे दृग दोना जपे रत्र शशिका 
रजियाछा ! दनी नािङानम निखवयन््यी सके सादा ४ 


अपार महिमा का मुख जसम प्त्रल्पं कररता द्य | 


॥ दिव्यदन्त कल्याण कण्ठ रेखाकाठी ॥ सब पदाररद इमे 
| दच्ा फट दैनेवाली॥९॥ पर्मतलकी पीटवनी अर दग्रतेज 
|| का उदर महा । पर पारथक्षी पृद्दिलरदी करै हरएक कडा ॥ 
दतुराईं के चारोथन समदृष्टौ समदत ठा ' चर्चा स्पी चरण 
| चारो दुन्दर सयते अशठा ॥ जगमगतदिरदयमे जगतगत्र- 

| हज्योतिकी उजियाटीं । सवी पदारथ दै इस मे इच्छा फट 
| दंनेवःली ॥ ३। हणे धारदुही धीरजकृ अत्र भपना उद्धारक 
रा । चनानङ दधका हिरदय की हाडमे भरा ॥ ज्ञान ते 
| गहमङ्किया उको सर्जावनन जीवन बीचधरा । जमा दही 
| को मथा ठरबिद्‌ बोध न रही जरा ॥ युक्तरूप माखनपाया 
| इह पूरी पनसा मनवाली । सभी पदारय हं इमे इच्छा एल 
| देनेवाती "9" जो मगि सौपा इते पेसी काया काम पैन, 
॥| पिश्वहपदै जो देखे इसको उसको हवे चैनावनारसीकरै 
| इपदखकर खुशीदहमारे इएनयन ॥ रेगरेगरपटैहे बागीभौर 
॥ मो दे पधुरवयन । सकी मना पूरणकरती कोह कौ नरी 
| परं खाली । सतीपदारयहे इसे हृव्याफ़र देनेवाली ॥ ५॥ 
|| हरि प्रथमबजाइ जव वपुरी राधावर ंजविष्र ने । 
|| धनिषुनत-अव्रानक :उठ्िाई तजि काजतकलङ वजना 
| ते । पटीमनक यण पुरी जबर सम पसिया उटि 
| धराय चती कोड एकदृगमे सुरमादेकर -कीड पकक मेह 
२छय, चां ॥ कड चीता तनके कोड योन 
खि कु चीं} कोड के अधिदातन मिस्र कोर 
| ज स † 
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धाई तानेकाज सकर वु रनारीने ॥ : ॥ कोउ पयनेषधि टै 
यी कोऽ ठायन्‌ पायल लोली । पोर कर धूर किः 

णिक्ो भौर कोउकयिपहिे माटवरी ॥ रोञके कानननधु | 
ती लदकन कोरथेटेशिरकवाछवरी ! कोरे । नकन ग | 
ठी दयुमकेदं जोवर्छतोएणवह उवी ॥ ज पहा एृष्ण | 
निक युवती तशं रषा गिरधायैते। धनिभुनत 
अचानक उटपाई तनिक्राज सकट त्रमनारो ने ॥२॥1९ 
र्‌ भोले एषण नौ ठप कमे पृषते शगार कंथ \; पव 
न पवी हाथन पायल शौर एरिपुश्के हार १ । का | 
तनभ नथुनी भौर ठथ्छनये भृपण किना विवार 
क्षिय ॥ नाशनपे शटी भौर श्प कारं वपने व्रमना | 
धियि ! ये सनतत वचन तद दिया अय वनका दुत्त स 
सरमे । धनि सनत अघानक उद्िधाईं तनिाज 
सुकल व्रननारीने ॥ २॥ जव तनक सुधि इचनार्हिरदय तः 
भषण फोन सुधार च्छे । मनते अच्छा इम च्छु 
द्गते अषएुवको भार चरं । एषा राग वजा रासकरो | 
एसा कोड नही ग्रहा । मंश्चधाम न्प हरीं 
तुम बिनको वेडापार करे ॥ तमपति हमर दप दासा पथ १ 
दथा स्वाप खियारी ने । धनिषुनत अचानक राव | 
तजिङ्ाज सकट व्रमनारीने ॥ ४॥ लखििम सकलतनजत 

निता फिर इष्णते युरठी अधश्य \ माहनम्‌। दान 
मोहमये वहतान जी निकी रागभरं ॥ तनम्‌ १1 
कुनर जथ श्रीरधिषर दधि । ॐ = {म्र 
बो सन्तो जय कर राधा हरी छरी । पए चल | 


नर्हिकरी कोर जसा क ६।९ अवतारी तै) घराने बुनत| 
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| अचानक उषिाई तजिक्राज सकंठ त्रजनारीने ॥ ९॥ 
, हरि दरी धनि .घुन ब्रनयथुव्ती चठी सुण्ड के शुण्ड मग 
नपनकर । धन्‌ धन्यह्ी धन धन्यस धन पन्य तुरी तन 
 पनियोहर । मन परेम भग्रछ चति तनः सुन्द्र सव वेद श्चति 
| घप्र युणगवैँ । तजलाज क्क गृहकाज छोड चली हरि 
पद्पकज मनाव ! हरि आनन चन्द्र चकार सखी चवि नि, 
रि रिरविकर सङ्कवे । इदकहि = सके चितकी बरतिया 
अतति ठजित पलमे पुश्य ¦ आति व्याड गाति मद्‌ 
न पदरक्ृर्‌ सखि चाहतं पिटं मनोहर षर । धन धन्य हरी धनः 
घन्यसखी धन धरनरवसुी तन मन तियोहर ॥ \॥ मनङ्की.बा- 
| बलहि धुरली धर्‌ बजयुरतिन सग॒ विहार करं ¦ एक एक 
॥ हरी एकएक.सली एक एके कर एक यक परं । एकेएक, 
॥ मुरली दई गोपियन को हरि क्त वज्रो तवदि बरं । येः 
म पथ्‌ सुनि हसि दसि करि सुख धरतन्‌ वनतं प्राणति ' 
| सर । कटे व्रजयुवती हम कीन्ह कहा अव तुमह वनावो 
| नट नागर । धन भन्य हरी धन धन्य ससी धून पून वैसुरी 
| तन मन ठियोहर ॥२॥ यक यङ त्र तरं -यक येक हरी 
| यक य़ युवती तग वातकरं } इत घर आर ष 
| पाप. उत गाप्यिन वीव पभातां । हरी -@ट ~= त 
| उलपं भर बातमली सङुचात केर ॥ यदिमांगत बर प्र 
| नती फएकर मिषना नित देगी रात्रं । धुपेतिनके जो 
1 अवित सव गरृहूपावत अपनी पनी परर । धून 
|| धन्य हरी पनधन्य ससी नधन परी लियो 
 ६२॥ ६॥ शिव नारद्‌ आदि सकए रीति देखत 
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, गगन व्रिप्रानधर्‌ । कठुर याछ्लर के च्छनतप्तने मा 
युष करष्हमखण्डतर्‌ । युवता तन चारा वेदश्ति रथि दारा 
नमम सलक । हरि एण्य पाप न दुख चख ट वान्त 
केरता्॑दपर्‌ । रव्चिन्द पर काणीगिरि अस्तुतिष्धर मागत्तमे 
क्तप्दारथ वर्‌ । पनधन्यहरी धनधन्य सखी पन धन 
सुरी तन मन छियौ हर ।॥ ४॥ 

किरपा बाना कलंगीहसी ये नही गाना (पृषत पररटो 
यहापर्‌ मयु गणका गानाहं । कम अक्रटेति कम अन्नली 
र माया कलग बनाह व्ह तुर जौन कहते वहतो 

-सौदाद । मायातो है निकार नही देव ङ्विटीो दख 
राई । वही ब्रह ्ि जिपक्की थाह किसी ने नही परई।तु 
रवाले कहतेहै करगीको तरेकी गाई । कर्टगी वले क | 
तुरंकी कलमीह मादयेते सथ टे हममे सच्चेकोपीटिवाना 
६। एकत देखहो यहा निण गुणक गाना ॥ १॥ क्या || 
गाते पण्डको कटंगी तूर्नं पिट जपरेमा । अनघड द | 
त्तर ओर इईडामी कोहं नदीं गद्ठेा । माया व्रह्मा नेन्दा 
करते फिर पलि प्तातेगा । रुख चौरामी योनिसे तस्‌ कद | 
कान वचा्ेगा । रव शाक्त क एक स्श्रताु ३६ ज्ञा" | 
कटिङेगा । ससागर कै परह परमधाम क प्रवाया ॥ | 
हमने स्सका किय! मजन तद अपप कां पषिवानादे। फ | 
फत्‌ देखो यषपर नियण युणका मनाई ॥र(गरपृदध त] | 
वानामेरा सातर्दषहे चोदहथवन ` नव ण्डटं मेर वाने. १। 
जल अग्नि पवन । तीनलक्र मेरे वनिं पदप न्यर्‌ गर | 

वतन । अह्नानी नदीं यु जाने अगद कर्‌ उ सक्ष 
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यतन । निसो तुम क्त शिव सामेरा स्पे मराद्ी 
ठन । अपने आपको रल जत ह रहे मन सदा परमन 
वहि को पाने नरी पनिहमफो तो समन्ता टे ! एकत 


देखलो यहीपर निधुण गुणश गानाहे ॥ ३1 कोड घना द्‌ 
ओर कोई दसल्मान देकर वैठा । एद फिङ्गा बना 


क, € = क 


को किरिष्टन होकर रेखा । सयक वातत एनं एन म कर 
बन्द कान होकर कठा ! अपना दिस्तो प्रियां अव समः 
कान क्र परेड । एश्नन्त गिरि एकान्त मेँ उसका धरके 
प्यानहोक्षर वेड । पक्षपातका पै दिखते तज युमान दी 
करडा । वनारसी कद एकनाम सोर पैर मनम माना ई । 
एकत देले रहा एर निगम युणक्ता सना है ॥२॥ 

, जिसने नदीं कुधदिया नहिं मिय्रह खाटी हाथ चल 
यया निनेमाड श्माढ उद्ची के साथ चा । चट्घ उ 
शारिका वह्‌ बादशाह चोड सख्तनत गदा हुभा । टे वह 
स्योकर जो था उसकी किस्मते पे वदाहुया। गया विया वां 
| को वह्‌ निकला नाई ।प६८५ देश्तजदाहुभा ॥ जकर कौट 
थारज्वतं कया वृह उत्त अदाहजा । चजुर्‌ पड़ा सामान पए 
| शइशरतका अगि ल्दहुआ । कृदाखुदा म छे अव ये तेरा 
| स्ते सदाहुभा । उषी सुगजानी है हत जौ भीर जर 
| को रादचला । टुधाया जिसने माल बह माठ उसी साथ 

चा 1॥जोके सूम्‌ ञ्जू चह त] हाथ पारे जाते है। | 
पकड्मयक्कठ उन्दरे यपरे दारं जते दै । अनिन खभ्भ से 
बध्‌ वहकडपि पा जत्‌ ६३ । उरते रियो यहं 
प्र द्म थ पुकार जाति ह ॥ सेय सिरं देवं 
।ध्छाव वह नर्‌ तारे जप्तं द । मव सागर ङे पार्‌ 

स 
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। ए भषणरर उतार नातद । घाक्त युक्ति पानाय सान्ता 
| [दनं अ रत वला! यया दनम इह ग उनी 
| सथिचरला | २॥ वीर्‌ विक्रमादिस मे प्रस्तादयं अपना नापर 
| था । जसा नष्न कहा वेदी रसन्न फम्‌ प्रिया 
| हं फकारी ङ्गी कटां पर्‌ दमने राज्य तमाम किया । प्रपर 
| इका अप दुख सह सहं उपे आराम किया । व्रहुन तप , 
| स्या करो हरीका पुिरण आ याम दिया | परस्राश्य 
| ५ नापर उसने पना सरनाम श्रिया । पखघत क वहम ई 
|| द्रजा जा करता चरत चल 1 दयाया जिदनेमाद वह्पा 
॥| र उसी साथ चछा ॥३। उसके संग जात स्मीजञिः 
ने जरश्ने दुघा । इन हार्थो पै दिवा द्रो थसं जगि 
आया । क्या कोई केगया हा से जर दया कद वहसे | 
लापा । जिने पाया रतने य अपना देके पया । दवी 
हका च्‌ रील इर आमक म॒न माया । वना च क 
| मेने सवके तई ये समक्चाया । कई वज उर्रातक पय 
फोर उदि प्रभात चटा । दयया सिपसिम्‌ माल व्द्पा | 
ठ एसी कृ साथ चला ॥४॥ 
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| दहम्‌ गया ट आतमारपक्षं अव सं पाटनम्‌ । 
| निराकरमिं निराकारा [मठ हटा सनाजाना -। ५६ 
॥ आतम खरप हं कुयनद ददसं काम भरा । ९९९ त ८ 
॥ जड्वस्त्‌ चेतन्यं आवसा चाम मरा रार शाद साम 
| आकाश से ह पर निरन्तर धाम भरा ॥ अनन्त ०५ 
| अप्रिनाशी अतशप शिवराम मेरा । कथाकार सा] 
| के इमे सय आतमक्षौ माना । परास पवदाक्रः | 


| मिरे छ्य खाना जाना ॥9॥ जीव व्च एक स्वरप६ ५६. : 


कम ०७०० जकः ००७५१३५ | 
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है अननानकामेद । घाक्नानीतौ जीवव अर पराथ बनता ब्रह 

अभेद्‌। त्रययुगते जो रहितै छन कनं विधी अ।रको 

| न निगेष । जोव सो$रं बरोह वेदान्ते कथिता भ्रथिता 

| ेद । चि वह बोठे चाह दते मर वाहे को गानेगानानि- 

| राकारं निकारहोपररे छयञान जाना ॥२॥ अतिपर सत्य 

|| ओर. शरीर मिथ्या इस विधि कदे भित्र क्न । वह प्रा 

|| णहे अपर बह्म रक्षमे मेद्‌ नजान। कृकर प्रद 

|| ठोभपोह हकार कपटतज मान युमान \ मिटे बरहम जह्रट- । 
|| १ होकर सवछोडाभामान । ज्यों पानी से उट इला 
|| फरजल अन्दरसामाना ¦ निराकार पे (तैराकारहां पलि ह 
|| दाआनाजाना ॥३॥ जसत्रगदेएकनामदेदोइनकोएकी जानी) 
| दी तरसे अपने जिषकौ परय्च कर्‌ पषिचानो।जीव बरे 
| २ नही वेदवाक्य सुनलोकानो । देतमाव्रदो चेर ज 
| दैतकहामेरामानो काशीगिरि ज्यातिस्सवरूपने तज्ञानयह 
|| ालाना ! नराकार निराकारहापिठे इदयभानाजाना\+५ 
|| द्रोपदी विपति म कैरणा निषिको टेरी । पति चह 
|| विपत्ते नाय राखा पातभरो । दस इयोधनं पाने मल 
| फयाकीताः करिकपट्से मेरे पनं पति को जीता । स 
॥| राञ्पपा्हरक्षिया शन्न दर्टता । श्री छष्यतुष्दारी कह 
|| गई वह मता । क्यो मेरे कजको लगाई तुपनेदेरी । पति | 
|| चलीविपतिमे नाथरलोपतिमेरी ॥ ५॥ सकरोराचीरपुषने | 
| दृशान आया । दुवंसाजी के बने शमा द्या ॥ ` 
| जय उस पापीने -चीरकी हाथ. लमाया । तव श्री दृष्णमे 
|| दिखलई वद माया। रेवत पचत रगगई चीर ई देशै। ४. 
| त्न 
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पतिचलीषिपातिमे मथि रृदापत्रण्या | ९ [1 ज्योर द्रप पी । 
चरसविताजवि ।त्यायवह्‌ बहृतात्राय नवटनपप्रे । ये दै 
सटटक(तारापमयपरते । तिमपवहयापी मनध दया नटा 
१॥ लगाचरफाटेरी पटरी कहूतेरी । पति चटी पिप्तपनाय 
राचोर्पतिमेरी। २ ॥ वत खयन वलयथकत दसापनद्रा । त्व 
श्राङृष्णने पनम यह त्रिवाय ॥ लिया रस पषपीदःपक्कबदाट : 
कहाहारा । येचीरकभीनद्िविमसेनायउतारा ! कं मनप द्रोप 
दीकृष्णपेतुम्हरीचेरी । पतितरली पिप्प नाथर्‌पोपति फेरी | 
॥५।। फर चीर हाथमे होडा सद पररय । आओरनीधाश्चिरसर ' 
छिया बहुत शरमये ! द्रोपदीक्नी दज्जा रदी प्युणगापे | 
पहतरेजो कोडन्द ये सुननेभवि ! सरैवनारसी करोङ्कष्णद्र 
की फैरी । पति चहो प्रिपततिं चाय राखो परति पेरी॥2॥ 
कान्नि टष्ट्ट किख्या ट्टका नया निकाक्ना। 
श्रीकिष्णकी अदल अदरक केशंस शेष सजत धरणीध 
र्‌ । घनघया देखकर षयत नशा अति चकत कहतषं 
रणाधर । अम कदा चट क्छकर्‌ं विन हतत त्क 
धरणीधर } रपनां सहृख पखपे रत रस्त दिन रात भक्त 
धरणीधर ! कसेगरिकर शिर रई । नागन _दोष्वसद 
सा । कारसानि रका खाई । रखनी र्ठ न्‌! र छत अ- 
सक जद हदिखत इष्णङोमासा । कन्दति ठका रद्द 
के रारक्षासद्का नया निक्रासा ॥१॥ हग वच्य चतुर्दा | 
कृ नेत्ररगत खञ्मनते वीक । ऊर चर चक्र सर 
छतत क्रे श्रजनते नीके । गडगयं कटने अववायक्‌ | 
चन्दरङ्किणतते नीक । रमममरमे अपिमस्प रणात 
वकि 


| + 
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छातहणणिने नी? । शर्वलत मत्रप्र ताद । जदटदृतदु गन 
॥ ते दीघ । हरि वात्र कपे सील ऊककत्‌ द्य दिनर्ननयन्‌ 
से अयन कतजाशाल । कान्हाने खय्टटशछ्मक खय्का ठया 
तया निकाला \ २ ।॥आननकफी पटदशद्छा दन्तते दीगमट 
लजयि। दशन कारण पटदृराति आपन त्याग दयाग्ङर आ 
चे} शश्र इन्द्रादिक्‌ सित चरणनंगे करररकेधापि।श्राक्रष्ण 
की लीला दाति छन्दं अनन्दपे कृथ्‌ कथमा । तनुरन्दनं 
हारयदापे । अक्षते शीश सणयि । हृदय चरणन तित 
लये । नेदरढ कपाल काट् दिया अतर का ताला] 
कान्टान ठट ठटकषालरका नयानिकाला ॥ २" हरि 
निराकार निरधार चारकर्‌ त्रयकाठके कत्ता । पटरागं 
तीसरागिनी नारायण तीन ताठके क्च । पथिदानैद 
(लकं कार काठके कर । ह आदि अनादि अगाध 
| इष्ण अक्षय अकाल कं कत्ता । करैकशगिरि व्रौहर हरी | 
हेर दिनरत ध्यति हृदय पूर । रज चरणन की चनन । | 
कहा अधर्‌ पृरध्यान ज्ञानदे दान चैष्फ़े लाल। 
| कान्य ठट सटकाकं सट्क] छय्छा चयानिग ॥ ४॥ 


श्रीगेरधिरने रटकासी सय्क्ासी आनन पर आद्य | 
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लरक्मला जाननपर्‌ जाला। ३ ॥ कोह षत्रीमें 

काह गिडटी मार कैष्रठे। को रमिटके गणड 
कट सगनार्‌ क्त्‌ वठ । फोफणमे फुफुकार्‌ जर कोर 
कुल उतार वट । पानौ विप सरे भुजम वह्‌ मल्यागिरि 
परिचारके व९। कोई घेतसाय को परीहे। र रम 

रगील । शख क्सर चन्दन से वाच अङ्कत रम निदा | 
श्रागारधरलं लय्काली टय्फाली आनन प्रर आल ॥ २} 
उपमा एक आर कहू जां सुना कोऽ क्षि के कटी १ अपरि । | 
माना कृजलीं वनम सुगन्ध नाना भकार फी स्वं । एक 

ती मनउलश्चा क्ये जे छृष्ण क छट उलक्षप्ि ¦! जौ | 
ज इन म परदेशमला नटि रस्तापे । हारी टट अ 
टन वारो । भ्त त्रनके नरनाथ । जोप्रेप जामे 
वहा वह्‌ मसा न गया निकाला । श्रीणीरिषरने ट्रका | 
ङटकाली अननपर आङा॥३।।जतिस्त्तम इवि यल्क्न ङी 


सुन्दर श्याम घयाधी दरमे ! जव इष्णकरे अस्नान तो मोती 








यन्नः 










शम क्षपे बरसे । पह पृथखारठे राडिव वपे अभ्यः 
मे । अस्तुतिं करर थ शष ओर पिमा को जी तसे । 
जो इसपदकफो कोडगवि । व यु पक्ति पव पवि 1 ऊह 
नारमीं भज रमिङृष्ण माविन्दं अर श्री मोपफडा ! त्री 
सिने र्यकाटी डरकाटी आनन पर आज्ञा ॥ ४ ॥ 
शरीर ते है भिन्न आला सोहं घातषराम । देर पे । 
हम नही इष काम जीं । जपे जस्मे कपट रहं प्रह त्त मे | 
जल्पे द्र । आसा एते रहे सपुरजी । आत्त तो कैतन्य 
| है भौर यह जदशरीर र पूर! आसा रद्य स॑ पं परली ॥ 


क, 


[व मभ अ भ ननि नने सुक्क न 


॥ दहा ॥ शर्क रय भिन्न पिन आला एषह ग । जा 
| तानी परषकरं ३३ अतम से पग ॥ बत परक . का 
| नामजी । श्वरीरते हे मिनन भसा संहं आतपरम । देहे 
॥| इ नही कुकापजो ।९। त्रेगुणमेहे रहित भालादश इन्द्रा 
/ परे । आलम नदीं जन्म नदीं मरे । शरीरा दुला 
॥ इखमुख कचरहीमे।जातिापुण्य पाप निकरजा ॥ दाहा ॥ 
| देदषरे मर पोह होतीदवली मोर । रदे आला स्यो 
| स्यो नहि दवै बही नहि कटो।दृरहे छएवक्त असा धामिज।। 







प~ 


शरीर्सेहै भिन्न आसा सोह मातपरापर । देहे इमं नदा इयं 
|| कापजी ॥ २॥ देहमिठे मिद्धं ओीरयददेह अगिन जर अ 
॥ सानङही जेनर गतेजी । दहं पवनसे उषे आर यदृदह्‌ जे 
|| अन्द्रसे आसा नरह किसीवे ररैजी । दृहा ॥ अखण्ड अ 
| व्यय जिना आसा आदि अनाद । नदीं शश्रपे छिदे 
| नहीं इडं इपर बाद किव्राद ॥ आसा इष्ण आसा 
| रामजी । शरीर स ईं भिन्न आला सहं आतमरम । 
| देहते नहीं इमं कुष कापजी । ३ । गीतरपिरे छि त्र १ 
|| सवर्र आतपन्नान । व्यान तें मरही वडाहं ष्यात्‌ । शरीर 
|| क्‌ अभिपान तज जो वनै आप मगवान । होय एक 
| कषणमरम कर्पाग्नी ॥ रोहा ॥ पनी का इसब्रढा पूट 
| जसहोता पानी । मिरे त्रसं ब्रह स्प हयो करके नरङ्ाती ॥ 
॥ चन्द्‌ काशागिरिकि सरनामडी । शरीर से है भिन्न आ 
| सा सह जतिपराम । देहे नई हमे इद काभजी ॥ ९ ॥ 
| ‰।&म्‌ सव एक कपर रहते एकक हरहर दोनों 


(ज श्रीङृष्णका आधा शिव 
















काव ५ 


फा जान कायं परम्‌ परतन ज्ञान नस । कृष्न कर गिः ' 
का सुमिरण शवधरं कृष्णक प्यान आतपा एक पक ञ- | 





स्थानमा ॥ दोह्य ॥ शिवजी सेवम द्रप्णजी दरं भोम 
विशत । योग भाग दोनों यी दानद्न बरहम वराम । फ । 
पहने भूषण वो रहं तेग सह्य (1५ टष्णपहं मीता ओर धिष | 
जी पदे आप बेदान्त । वो करते क्रोध वो रहते शाति मन्ता । || 
कृष्णक कडा त्रजमे शिव रहं सदा एकत । दानो यन्द | 
शोभा कातिभला ॥ ददा ॥ शिवा पुपर कसे करते | 
कृष्णजीहागये श्याम । शिवजी हौगये घत गपा करते ६ | 
कृष्णकानाम । एेमानरी कोः का सतसंम मला ॥ २॥ इष्ण || 
भरजप्रि मरी युखधर शिवजी गतिगान । निकटे पीनो मे | 
ए कौतान भटा । इष्ण भरँ भण्डारनक्त कै शिष्‌ देते रदा | 
न । केरे दोनों जनका कल्याण मला ॥ दोहा ॥ छृष्ण कं || 
पैराग्यतीव खर ।शेष धारं सम्या । षो उनके सेवक हमे 
ओर षो दै उनके दास । क्रे र्षा को दोनों दग भट || 
॥९।कृष्ण सोवते शेषी शययापर करर यारप । इर नि || 
वं मान मे षिश्राप भला । ृष्णकरं शिव तेवा | 
व्‌ करे दष्णक्काकाप । रये दोना जाठयापमला ॥ दहा ॥ 
शिव पूज इष्ण चरण कर हष्णादयपूजा । सहर चात्म 
एक मूरती चौर नदी दूजा । उनकं सिर सुट उन 
शिर गेगमला ।॥ ९ ॥ त्रगण से प्दिर रहूतश्ष्म हतत | 
लोकम परं । भजो चादै रिट चाह टटा । ५9 

ने तिपरासुरको मारा छष्णसं केषरव १९1 दना ५ १६ 
पे नदी करमर ॥ दोह ॥ धव इग द 
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ओर त ैतालषकष्णरये वाठिनी सग प वजक्‌ सरिग्वा 
ठ । वह फ द्ध वह पीव भग मलादषद्प्ण वनगौराजीशि 

बजी षने दक्ी आप । उनक्षा पुण्य न उनको एप मला । 

कृष्ण्‌ ह्रे वाधा ततु शिपद्रकरताप । पेरामन दोनो मं 

रहा व्यापा ॥ दोह्य ॥ इष्ण बते नदीगण शिवजी गर 

इख्प च्यिषार । पह उन पर ओं षह हति उनपर अम | 
वार।ये दोनों एक दई मौर पहुरगयला॥ का छष्ण पार्थिवपूने | 
शिवजी पूजँ शाल्याम । दना द्रोनं का न्दर धाम भल । 
| शिवी काशौ वसो बना श्रीडष्णका गोल्थाम । देवी 9 
दोनों का ठैना नापभला ॥ दाहा ॥ शिव्का शिगलबना 
॥| कृष्णका है ठङ्करढारा । षनारसी चह के यशे दोनाका ना 
|| प प्यारा । उटीहे षने यदी तरगमखा \५॥ 

| वदीलदपी वकषमोराजी चाखेदपे देख । शक्तेरैएक 
| जुदे दो वेष भटा । विष्णु के संग रहे सदा ल्मी शिव के 
| तेग रहं पवेत । ल्छी नरं जाय दोनों की गति मला, 

| रा्ष्मी ॐ पति इन्दरनीत द गारा ढे पा यती । रची 

| इमारगोरासतीभला ॥ दाहा ॥ छ्च्मी को च पष्प अर 

| गोरा कौ चदं बेल्पती । उनकी घुद्धि निट ३ भौर उनकी 
| ह पता सुमतो । रूप दोना का अलख अशे मला ॥ १ ॥ 

|| रदेसक पस्तकं एर्‌ साहं युन्दरेदीमाट । गौरि ॐ मस्तक 

| = ॥वराङ भला । ल्द केउर पडाहार है जिद 

| मातालाल । गोर कष्ट सडक मार भला ॥ दहा 

|| उदा के दन्‌ कप द क जंडङ पे । गौरिफे कर 

| १६ गन भना % हे भाग्यं बडे । हिलीविधनाने रे | 
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रेखाभल्ला ॥२॥ उ्पीके सेवकैः सो मेष ते सन्दर सग 
| गौरके सेदक सापे योगमला 1 टमी फो जो सिरं रमक 
। केभीन्‌ व्यापै शोग । गौरिक मल मरोर निरोग भन 
, ॥ दोहा ॥ कषारतिन्धुपे वषे दक्मी नारायण के एम गे 
| शिषे शिवरसंग नहा पुन्दर पर्व॑त कैलाश । यक्तजन ने 
उन्दं परखमटडा ॥ ३ ॥ र्णी शीतर सगव जट अर 
चन्द्रमाजान्‌ । मारको ममश्नो यमीं भानुमा । छन्मी 
कें पामे रीराखार पोतिनकी खा> । मोरिथषिभरतिरं 
धनवाव्‌ मढा । लक्ष्मीम वे गौरि मारि रं स्यीराम। 
घनो टधरधर ध्यान तुम हमसे उनकी रस । हं उनकी म्म 
मर इनकी मेषमहा ॥ ४॥ श्री र्यी पिम तचफे उफ 
बस्तर छाल । गौरि ओदिरदी गगा भट] । रीं 
भा्याबनी कदी जननी ह करे प्रतिपाट्‌ । चनी क 
अन्तकाटका काट भला ॥ ददा ॥ ब्य देखते थक शे- 
पूजी ने नीं पाया पार । बनारसी यद कटं कह पं कय 
तलक विस्तार । भत्रे दानी सक्ती विराप भटा ॥ ५॥ 
शिव गीराको सव कोई कहते ये दी उनके अग । 
कृष्ण शिव हम दते अरद्धगमला । अधं शीशपर जग 
ओ आधे ख्स्फे छय्कारीं । अधे शिर अधि वरना ; 
जी भला । अयि इख वेदान्त भां अध रदो घान 
आदी । करे आपु मेँ गेटाचारीजी मा ॥ दद्य ॥ 
गोर्ना घनो स्द्मी देखी परतिकास्प ॥ एेसा रूप नध 
देखाथा सो देखो धराज खरप ॥ अपि रिरण्ु्ट अधि 


कन्म कवक ॥ + 


शिर गग भखा\॥ {॥ अधर्शश एर्‌ च्ध अर्‌ अपि 
(~ ~ 


व ठ पननम मु काना ५ ८ 
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| चन्दनकारै खोर । इधर एषड जर उफ दा ऋरभल । 
| आवे य॒ह् माघ्ठन ओर सै धतुरंका ३ कर । अधा अगं 
| श्याप आधा अग गरि चछा ॥ दृह्चि ॥ आं भन म मस 
लगी भौ अलो सुगन्ध । आधा अग हे कोधवन्तर 
| आहि आनन्द । आधे अग वस्र ओर्‌ जधा नैभगला ५२ 
|| आधे ्रुखमुरटी बाजे जधेभुख बाजेनाद्‌ । न उनक्षा अत न 
| उनका आदि भला । जे दुख अदत अर आपे हादृर 
का स्वाद । दरवरं क्षणम रिप बिस्त भला ॥ दोहा । ` 
| अपे अगमं स्प आर आये अगे मृष्ण स्म्‌ । आधा 
अगहैक्म रहति ओर आधे अगे नेम । आधा त्ह् 
चर्यं आधासभगमडा ॥ ३ ॥ सधे कषर पे टगोध आधे क 
र्कलनी क्पे । दोनों अ एक अगं वक्ष मला । आधा 
आसन भर्डपं आधा नन्दौणण एर ल्पे । पह सोभा देष 
मेरा मन हते बडा ॥ दोहा ॥ अद्धंखल्प है षहाकाल ओ 
| आधा पाठनहार । बनारसी यह करै है उप्तकी महा 
| अगम अपार्‌। देख सुर्‌ नर दोगये दग भल ॥ ४॥ 
परास उसं गो अपनाषर खेवेदं। जी षर खै 
` || श्वं रेह । जो राज्य तजे गौ महारा्य इता 
| ६ । अर जान तजं सो कमी नही मरता है \ पुखर 
| ता पह आरका दुख हरताहं । धनतजै तौ र दौख्त पै 
॥| षरभरताहे । भो . परग तजे पह ॒पर्छोपर सौव । जोधर 
| रकस वह घर्‌ धमं रोहे । ; ॥ जो परदारा को तमे वह 
|| य। ६३द। ॐ तज बही ह ज्ञानी । मनका लम तो है 
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कऋद्धमनमाया । जी एवतन उमयङ सकद दथ नापु 
| र्खे वह धरर १ रवेह ॥ २1 जोव हव्या सरहिङ्‌ 
हृच्छ।पाप ! ओरखादतजे तो अमृत भोजन सप्रे | नरिप 
| तो एलपवे जोपनमवे । हे स्यामे तीर्नो लोफवैः योगा 
वे । जो भेरा र्दे बह दिल पोह ॥ जो धूर से पह) 
धर्‌ धरर रेह ।। ३॥ जो प््णतकों तने वह यकोजति ! 
ओं कापतजे तोहीय कापमतवीते ॥ कदं दवीपरिंह दरनाप | 
निन्द तै हति । रनद माकरन्द ने वलेकपुर दीति । अच | 
बनारसी घरखोक ्रहहेविरे । जो प्रकते वटवश्वपरेवे। | 
वह्‌ भापी आष एफ ओर तहि काहु । कहु कटगी 
तरा कमि अये दोहं । दी ऋय विष्ण पदेशं वदीहे। 
शक्ती ) निश्वय कर पानो कय पणम भक्ती ॥ युन कमी 
कि निन्दापूश्चै भटी नदं ठतती। हं स्र परण | 
ज्योतिषी जगती ॥ क्यो छवद ककर दद्र खोई । | 
कहुकर्तगी तुरोकहीमे आये दई ५ १ ॥ फाया दपता रर | 
ब्ह्ममेभाया । है बासेदने इउषीतरदमे गा । पाया | 
मष्ट की अ जङ्नरवाया ॥ पायापे वीच में कलगीतुगं | 
आधा ॥ है ब्रह पाया उप्की सुशबरईं । कहके | 
| तुर कप भवि ॥ २ ॥ वदी अल्ख निरजन्‌ नराकार 
| अप्रिनाषी । है सममे स्यसि स्प्रष्टा वापी ॥ वह | 
| बडी दृप्‌ ते ओ स्के पती । निमनिपने उको || 
| लला वदी सन्या । र्यो निन्दे परपिङ्णटरा ट । | 
कहुकरगी तुरो करति भप दई ५९ ॥ कद यनव श || 
। सुर टृण्ड[ उड्गवि ॥। मो प्तक ऊर ६ रति सो | 
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 दईकगी तरीबहतेस्यालवनायै । करै देवीरिह नही भा 
तक्ापवि । करै बनारसी यह सोहै पद्‌ स॑साई । कहु कट 
| मी परा क्सि अधेदोह ॥ ४॥ 

कृं पण्य करो तो बडा परप हाता ६ । कि पाप किय ध 
ते पुण्य आप हेता है । किं आन्तम्‌ रहः रातिर्ततु दता 
। हे ॥ कहिं जङ्े वसे रूपमम्नि हता ह । 1६ दुखम सु 
| खे प्राणमश्व होता हे । कटिं दान क्षिय तो अतिनिधन हे 
॥ ता 1 किं गा बीदेमेसे भी जपटोतारं । कह पपृङ्रा तां 
| एष्य राप दता 8 ॥ १। 18 भूलजय्‌ ता तवावचा ला 
ह| किं ष्दै तो हरिर सभीभ्रूल जावै है॥ कहि 
वन जहार हो पव खै । कहिं भोगीही जितहन्द्री क 
हल ॥ किं अशीश देते से भी शप दाताहं । करि 
। पापस तौ पष्यअपद्येताह॥२॥ 
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॥ किं शठ वालकं पचा कदलता द । का सत्य 
वचन ह नर्चि जाता ६ ॥ केह गुरुं लडकेचट! 
| छ पता है । कु उका मेद लन म नाहं आता हे । 
| कटिं वियोगं करक यी म्रिलाप होता ॥ 1) दीं पाप्क्ये 
| ती पुष्य आप होताहं ॥ ३!1 कहिं दुवलजायके प्ते ठेय 
उटाह । कह आत वख्दाच € उठ त्‌ एकम राइ! ढह 
| देवीसह सव है उसको प्रयुता । अप दनारम्री तेय 
| गति रखी न जाई ॥ जो हाताहं वह आपी अप होता 
| हे ¦ कटि पापकरो ता पुण्य आप हाताहे ॥ ४॥ 

| सवके बरीच ये है ओर दिखा दे गोचिन्द्‌ । हुम 
दनयाका मातियाबहुजी । भीतरी गहै एूट देवार । 


०. 


प देखलाई । कं ये बाप्हे ये माईैजी । मरजवि तो को | 
(नप पद्ध 


कजारनयानकामनतदययकनयि नि 
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साथ नही च्छे तहि चे वहिन भाई! यावाचादोयाष् | 
ताजी वात नरी कते बो सत्य वदन वेरिन्द ॥ || 
हुभा दुनियाका मातेया विन्दुजी) १ अरे अज्ञानत्‌ श्वो | 
भटके है चरो धा तैर धरे आतमारापजी ॥ उन । 
तृ क्यो नहि देवे जो हृदये दरे परशराम ! नाम जतो हरा | 
हो नामजी ॥ षस आतमा ध्षपडे त यो पौरी भेव | 








। 
1 
| 
| 


निन्द्‌ । हमा हनयाकषां मोतिया विन्धजी 1२॥ गोदीर्ये 
ट्टका हिटीरा शरसे फिरते । पसटनोदहैव््ीत्म 
गातजी ॥ ईइसीतश्ट से घटम हर शहर सखांजन जाते । प्रिह | 
न€। उद्टे फिर आतजीष्ुसलमान मक्रेनीषटकहिरट्‌ भटय | 
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॥ 
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हिन्दाहुभा निर्या योतियाविन्टुजी। शाजगत्नाध ओवरी || 
नाथ सव हमभी फिर श्रये ॥ एष्ण इस दिरिदयमें पजा । || 
देवीिहमे कषान ध्यान ऊ सदा छन्द गाये । रागके चरण ॥ 
चित्त छयेजी ॥ बनारसी मे ज्ञाच दषस दिया जक्तको 


नेन्द ॥ हआ इनिगां को मोतियानिन्दुजा ॥ ४ ॥ 
जो चाहैसो एर प्रञ्च उसकी गति ल्खी न चप। 


कभक च्छिकोदेय्‌ पिघयजी। कितने दी परयता | 
उनको पठ ये दिया जलाय । कालको देखा रद्द सा| 
जी ॥ लटा पहाइक्‌ उपर षन पाह्पपत धय) पए 
तृण त्रेरोक सपायजी ॥ वेतु वायि क पथु म दारः || 
| छर दि तराय । कम चिषे को देथ मिययजी ॥ एक पर | 
रख चातुर को देता एक पकम वेद्‌ प्यं 1 1जव बः | 
दा जो षरिषको खायजी । पीन धृपप मरन र्हं नह पानी ५ 


| उसे सुहाय । छले कोई इसका अथं दत्तायाञ ॥ स। | । 
(=== ~~. 








अ प 
॥ कवन वरे जौ उसको पारस देर दवाय । कपे सिख को 
देय पिसयजी ॥२ ॥ वा हीय पुहायन उपन पत्र सा 
| करे सहाय + आगिक़ो पानी देय छाय जा । चखा, मा 

| जन्‌ नही षेभौपेव्मरास्वेखाय। शेर भं भेदी देय 
| भगायजी 1 भगी कहि को अपने सम ठेता आप चना 
| य | कपे ट्ख को देय प्रिययजी ॥ १॥ पर्कण्डयजी षा 
| रह्‌ मैक माये उपर छ्य । ठिष्ठी एिधना ने वहत | 
| विति उयजा ॥ सति हगय विरजवि प सदय प्रत्यङ्द्र 

| गाय । प्रघुके चे कपे ठजाश्जी ॥ बनारसी कहै नसते | 
॥ प्राणी नारायण हीडाय । कर्मं कै डि फो दयप्रिसयजी।४॥ 
| मनप ब्द गया सन्तका म २६] चहभोर ॥ कारक 
| उपर्‌ कती सोरनी।हवाजाय परिवमकी ता यह्‌ पूणक जा- 

| तरे इवे वशं नहिं भविजी । पवन जो दक्षिण जायतो 

| यह उत्तर की युधि छि! किषीतेजरान गय खवैजी 

| ( दाहा ॥ सातदीप नवच्ड ओं चौदह भुनो मे फिरता । 
जरावा जहनजिय गिरये किष के नही गिरता ॥ तीनो 

| लोकम करता शोरजी । मन पङ्क बढ़ाया सन्त धरमरहा 

| चह अर्‌ । कालके उप्र कता चोरजी ॥ १॥ चाहे नबछे 
| उतार ओ चाहे जव दे चाय्‌ ॥उडवे योगी भ्यान सगा 

| यजा । जहा कालका युज्ञर नही है वहां ये तुक्कट जाय ॥ 

|| प्यार अहत ङेय लायी ॥ दोहा ॥ लगी इमे ऋ. 
| त कम जा। वड भक विला । ओर कोहं नदीं रहै 
| श्स्माचयुण स्यमला ॥ दवं नह करपर्‌ हसकी कोरजी 

|| न्‌. तग पठ्गया सत्तका ध्रमरसा वरहुेर ¦ कारके ऊपर 


च्ताजारजा (न कृष्णनापर 
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लगेपरातवें अकाशपर नगमयेनी । ब्रहपुदस्लते इरडर पी 
कनकव्वभगे । गये वहयपके सोके ठगेजी । दाक्ष ॥ जञानं 
कागोला ध्यानकाम्चा ज्यां टिकरी धार । मयुर कौ मह 
ठगी ती इागय मवसाम्रफेपार । रटे सत्तशब््ी दोरजी 
मन पतेगवढगय। सतकाषृमरहा चमर । कालके उप्र फ 
ता जोरजी।२] शद्ध आसा पनागह तस्क चोवेपदखद्धी ! 
देमहिमा इस तुक्कर की वाजी । पुण्यपापे अटगहे य्न 
। न्मनहीकडो । कायरसक्ो जो इसमे ट्डीजी ॥ रोदा ॥ द्रवी 
पिह यों कटं जो इपके पचम कोई अपे । अरण्प्टटे रमे 
| च अपनेवरमेलादे । कट छन्द्घनारसी पितजोरजी । पन प 
तेगवद्‌ गया सन्तका धृषरदाचर्हुयोर । कालके उपर कर्ताजो 
| रजा ॥ ४॥ 
ग्धाडिनसे इृष्णसी कै पर बोदी मे । यदह कटा उ 
राये जातहौ तुम चोटी मे ॥ गह दपि बेचन यहं कह 
| गरटरी पाई । इस मोहि मोती पाणिकं दे दिता 
पुनते वचन तयतो ग्नि सुका ! भौर 
गाया दनं हुत्‌ दिताई ॥ पतत चख एत्रा कष 
सदी । यह्‌ कहा शराय जातहो तुम कमे ॥ १॥ र 
कै रष्ण तुम हमको तनक दिखाओ! जो चोरीनरहि रर) 
तो क्यौ शराभा ॥ पराह सादिती दया उधर ऊ जाजा । 
कतरो दवीकीवात न मोहि ठजाभे ॥ पिरक शमा 
अपनीवतियां मोली म । यह कहा चराय जाता तरम = 
ली मे! २। रस बक कृष्ने रसा माहवा!दलय 


[9 


मदमे भ्वर्‌ न बारी चली ॥ सव से कु 


~ ज ज ~ "र ~ 


(1 न 4 सर 


निक = 
21 थ 
4 ~€ ^ ५ 
= 6१ ~~ १ 
[क क क 1. 





० _ 6 लानी £ 
। 7 दोन इव रीम्द पकड ससि वमार ॥ नि 
त चेसी लीला करं इष्ण दीम । यद कहा राये जातत 
| म्ोडपि। शयी यदी इच्छ खालिनकी दप्ण िखुजावे । ञ्‌ | 
| पकडे बिं मोक गरे लगे देवीरिह जो इछष्णकी || 
अस्तुतिगावें । षह जीतेकषजी जीवन्तं एखपाव ॥ कट म्‌ 
| नासी क्या है अभिया परोडी मे । यह कटा रयि नतद 
| तुम चंडी मे ॥ ६ ॥ . 
| नही मेर गह शरीर है नहह य॒त्रका दृखटृन्द । गरादृह्प 
सविदानन्दजी ॥। नही खभ नहीं मोह नदीं दि न अह 
ार। तदह आचार ओं नही करिचारजी ॥ नदी रतत नरदीदिन 
नहीतिथिषडी रम्ननहीमार्‌ । नरै अपना पाराबारजी ॥ न 
क्षरनडनहीजंगल नशं पस्ती इटम्ब चार्‌ । नशेदाराघुतत 
नक्ष पल्लारली । दोहा । नकं शीश नकं ख नकं जहा 
| नकं बाणी चदीहाय । नं इद नशं ठि चएणनरीं नस 
| वणे नहीं जात । ननि वेद नश शाञ्च तर्ही टक तपरं 
|| न्द । मेरे रूप सच्चिदानस्दजी । १ । नहीं काम नह क्रोध 
| नही कुच ज्ञान नकं जङ्गान ! नकं को मन्त्र तन्त्र नश ध्या 
| नजी ॥ नशं नेम नश्च संयम्‌ पजान तीथस्नान । नक रत | 
शेष यन्न नक दानजी 1 नक्षिं योग नि योग वह सयोग | 
मान अपमान्‌ । नके वनवासी नह स्यानज । दोह । न | 
ही सीषा नह। गर नही दबा ओं नहीं पोय । नहीं टटा | 
नक यडा बहत नहं मोया नं चोय । नदीं वर्थ नक्षंलैन | 
भना नरा कंडवा नश कन्द । ररा है रूप सन्िदानन्द्जी ' 
॥॥९॥ नतन दलन धनबार्‌ नदी वंगाठ । नरी 
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ओर नुट्‌ भूपाटना \ न्मधु नदानदानदीहे छप वा 
वाताठ । नहह आकाश सद पातालजी । नही चेत नी 
पीत नहीं है कपोत नीललाछ : नहीं ह वच एल एल इट 
ज ॥ दहा- नद हारा तहा माती मभिक नहारलक्ी प्रान । 
गहा खग नर्हा चक्र नहा त्रिद्यल धुपनशचं दान । नह जापर 
त नहा स्वम सुप नही सुखा नदीं वन्द्‌ । मरह च्पस | 
च्वदानन्द्ज॥ ३ । न त्रिपुण्ड। नही वनखण्डां त्ष ब्रह 
चारी । न युण्डित न जटाधारीजी ॥ नद अग्नि नहीं फन 
न पानी नहीं मीय खारी । पश नदीं पुरुप नक्र तारीजी ॥ । 
नहा शैव नां शाक्ते नही देण नही आवारी । "है दृट 
का नहा भारजां ॥ दहा-नहा पिमासक नही जनी तरी 
उदासीन मतवाद । नदीं दव गन्धव यक्ष नद्यं वि्रविस्यात्त। 
गही विङ्खसी नदा चन नेश तारे नही सूयं नही चन्द्‌ । ॥ 
मरा रूप सच्विदानन्दजी ॥४। नही शिष्य नही य्न 
मत्ता पति नरी भाता नही रिता ओर नहं नातामा॥ 

नदरी वे नदी खड़ा नदी याता हं नदी जाता । चटी भृषा | 
है नदी खाताजी ॥ नदी सेय नदी ध्र नी देते नदी दिय 
ता । सखी नही धृम नरी दाताजी ॥ दादा-नही कम॑ 
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मुसछमान याहृदी नदी फिरंग ! नदय कोहं स्प नद्यं २ 
रंगजी ॥ नही बीन दरी नदी क्रताट तलत ब्दग। | 
\) | 





| तुर नक्ष अनघड इण्डा नही चैम॒_नही त्तव वण नीको तम गदेन || 
ह आेगजी ॥ दीदा-यपी आप पँ जपहं रहा अप || 
त व्याप । नहिं खर्म नदी नरकरै नही पष्य नेहि पाप ॥ 
बनारसी दै हप हमारा अखण्ड परपानंद्‌ । मेरा हे एप 
। सरि दानन्दजी ॥ ६॥ 

हे उपया भौ नीते जिस डोरी । पानी भरती पनिद 
रिनि चोराचोरी ॥ डोरी के उपर पिरनी चक्र खविं।! वद्‌ 
पुरपधुर वानि बोरे माहि पुहावे । जवतक वह डोरी कषां 
्‌ से आवि जर।तक्तरः दुवा वह नरी सूखते पातै उस्‌ इतरे | 
| करर खडी हजासेगेरी। फनी मरती पनिहासिनि चोराचोरी 
यहद कमै का रद ओं पानी दरस ' इह देये निस्तकी 
ौर्‌ ठगी है हरसे ॥ जव पनिहाशिन कठ काम न्‌ राश धर 
| ते । तव अमृततजलका छक छै सव दरे ॥ वह नित उडि 
गागरिभेरे बनी रह कोरी।पानी यरती परिदहति चोरा चौ 
र ॥ जव उख्य डोर वह जाय तो पानी अपे । पिर सरै 
॥ अपना बाग अमर्‌ एर पदे ॥ ह कारका वह डीख ओ कौन 
बनावे । जौ पूरा योगी दीय तो मोहि वता ॥ उप ष्ये के 
उपर न चन्तं दरजोरी । पनी सती पनिहासिनि.चीरा-चों 
२॥६॥उघ मे पे गगा यदुना सरखती हे । ओ भहारेव 
अरिनाशी पवेती है ॥ भोलानाथ चौरासी धिद्ध भर बाल 
यती हँ नानाभ्रकारकी उस मेटपती हे ॥ ३ राह वद्यं की 
बहुत ाकरखोरी। पानी भरती परिहासिनि चेति चोरी॥ 
| ॥५॥ लास प्ानेहारिन एक है हां प्रनिद्यर। । उप 
परनिरारे ने सनको भरद धारा॥ जिसने पराया. वह नीर | 
न ) 
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तौ जन्म सुधारा । कहै बनारती उङ्क याति अपरम्पारा 1 ब । 
टना उसे मिसका पथ अवरौ । पानी भरती १ 
नहारिन चोरावेरी ॥ ५॥ 





क्या अलक ददाभहुई प्यारे तेरे प्रुस्याने से । क्नद्‌ 
फृनटगूा असतररहं शहदिखलनेप्र अनव तिटसहूभा जा 
लम तर उसपानववरनिमे । मरजं गोहर जबुरद निश्टपः | 
हषानसे ॥ शफक्कादमफकटटवा हत पएर्टीथी व सद्खौपाने 


भहा००५ म्‌ [अ 


से । अनार गी दाने मौताज होगम दानेते ॥ देखतेरेदर 
कीचक उठिगये लीखाल जमानेते । वरतदपनेखगी भर 
सतररदे्युहदिखरनेषे ॥ ९ ॥ मटर्नायजौहयी वह पश 
नारदम किरं दिवे से। ददांतेरे देखंय गर किष 
हाने से। कितनेही मये दू वह सागरम भी गता घने 
से।परनहीवाकिंफहय वही एेतेदुदनिसे । एृष्ठगया व्ट््र 
तेरे दाति का सिफत युनानेसे । दकतहपनटगा यसतरररै 
ह दिखने ॥ २ ॥शराषिन्द। हीगवेजवाहर दातकिचम्‌ | 
निषे ) सूनउगछनरुगहीर क्याहापछतानसे ॥ देख परस्स | 
साज तो रहाय अपताकाप वतानेमै । यह वह्‌ जहत है न ¦ 
डी घस खदाके हाथह्गानेते ॥ आनतुश्रे फटगया मजा 


[0 (काकिका 1 
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दस दीम ठह दषते । वकेतडण्वे वणा अख्तर 

रहै भुहदिविछनिसे ॥ ६॥ दुकडदधाकत तेरे दान रग्चर ॥ 
आनेसे । केरे चपेदी नात यह अपने आर उगाने प्र ॥ 
पानननेभी पई छली उप्महाल्काकं सनिमे । इन 
बस्ते वह वस्ती प भवि बीरनिमे ' यहदन्दानिकते ६ | 


बेबहादुहाकं छुना सजानसं । पक तड्पन समा अस्त | 


क 1 1 1 दयामवानक्निनन्नक्कातकरन 


ब्रिज लयत 








कति च 





8 ___ _ गन ------ 
| रेधि नि ते।9॥नारसीने कषा हठं वहं अपन मन 

| प्ताेते । इनदेदो पर देखे खदाभेरे दिखटानस । धर्कन 
| युगा ओ नादा त्‌ सपकानफेजानेसं । यदा खल्वबृगददर्म 
| पारक भाने से ॥ एसी सिफतदातों की किससिवने नदी मेर 
| जाने । वकतदपनेरगी अत्र रहे बह दखलनेस ॥ ९ ॥ 
| पानक्षी छली दै ष श्ङक ददाम तर सला का 
| बरनी । लालेबदस्शा दखकर्‌ जतय दरेकक्नी ५ 
| आजत्‌ जो हसेव तो दहन में बह ददचमके । 
| । दगया हर ए गौहरका सुना भारं गमरू ॥ 
| सुनते यकापीफत पूखकर दोशडडमयं -शुषेनमकं । 
॥ ठ्या ताक्षत रै एकाषिल दन्दाकं अतर दमक ॥ दरएके 
| जवाहर कै उपर प्यारे तेर ददा ह ग्नी । छख्वदस्या 
देखकर नितेखोय दीरिकीकनी ॥ † ॥ अगरवमेरीका देख 
| तो उसका दुख लिवासकदौ । प्रजट्कडं हवा उप्तकी ||: 
| जीनेकी आशक ॥ चठ नदीं बोढूगा सनम्‌ पुञ्चके 
|| काद पास कहा । सवकहतादरू एकाकि ददाकं इ- 
| रमासकर्हा ॥ क्या ताकत्‌ गर्‌ इक सूबरू चमक षर 
॥ फाई ओर मनी । लाल्षदश्शा देखकर ज्सिखोय हीरे 


| £. [> 


| कीफनी ॥ २ ॥ इन्टं देखकर वरकतडफती हे द्‌ आसां 
| उपर । सदे करट शफ्कफीभी इन दंदाके उपर । 


| ® न > 


|| कष स नकवत्‌ के च इ नहं लज इं जयाकं ऊपर । 


किप 


दतर अख्तर १६ लप्मककिं उपर । शयक्त्‌ प. 


कप 


संजादति ता दनम्‌ करत फनाफ़चा। छक्लं बदल्शा 
दकर्‌ (जस खाय हरकाकर्चा ॥ २ ॥ मर जीका याकृतकष 
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ती जगा उप्तकीं कटवा । अनार कभी दाने तौ 
काकेमे खार) ओजो गोरी च्डी तो उमकश 
षिदवाञ । किसी से निस्वत तद्‌ ना्पुन्‌ न परातरं | 
ला । बनारसी गरकदै तो क्या दिल्पं उ्षके अव यदी ट| 
नौ । लाल्वदस्शां देखकर जिते ख्यं हीरको कनी ॥ ४॥ || 
| नाजा अन्दाज गजव है अजव हस्त दमक दम्‌ || 
दम्‌ ! चार च्छ वड इशारे नही तरे आएत म्‌ । 
कृम्‌ । गरचे हृस्न तैर का सिफ़त काह छख तरद मे कं 
रकप्र । क्या ताक्कत है जो उमकेष्थ पे ट्रे ठेर 
ठम्‌ ४ जाये ताञ्टवहे अर्वा तेय जक्तपेगर ना सनम्‌ । 
र नृरसे हमा कोह तुर मे वह्‌ मूपा वेदम्‌ ॥ दाथ मल 
यक मे दरदैरत खाखके ये कदम्‌ । जिनो वर्‌ पय 
तेरी तबिदारी कमते हरदम्‌ ॥ सरताप तस्वीर घिरी 
कद्रत की तरी किना करमन । चार्मं दखल दशारे 
नही तेर आफ़त स कम्‌ ॥ १ ॥ शर तरा रहं हरिर कातर 
दार वहै शाह आल । उसके उपर ताज कल्गी ओं च 
वटके ज्षपश्चए ॥ जस्फ युप सिञ्में वह पैव रै ओर्‌ 
तरे दरषर पं खम । गोणा नागिनी पाहेषर्‌ आईना 
टन को शबनप्र ॥ यम जलवा को अक्हया लम अ 
रिफ या नसर्‌ नजमर! यं उनका कहं सल्पातति यके 
जादे सित । भगे रको तिति इसा मे तेरे 
तेरी कपपर । चलप छल वतत दृशि नही तेरे आव 
से कपर ॥ २॥ देखतेरे माथको एटकपर्‌ आफताव खाता 


दे शरस । चनन ते किरन सुररौद की कप दोर २ 


4 ~ 
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५ 
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ह्म्‌॥ रिफतकहे अरूथो तौ शगशीरपर हो शमशीर 
अल्‌ । याके कमे वनी दर्तानरकौ यै तेग ददश्‌ | 
पर्षतीर पै करहि या नशते या दस्यी वच्हम्‌ । यक्‌ परे 
वृह करं कतलाप करं एकपल्ते सदम्‌ ॥ तेरी नजर गर रिरे 
| तो सि हौजांयं इतल लों रतम \ चाख्मं दहवेह इ 
शरन तेरे आफततकप ॥३॥ वेहरा गोठ अनमोल के जि । 
| स्मौ रककपर को देवग । च्छ व नरगित्त कर्यैटसे 
खिठेदैगोया वागी इर ॥ देख येनीकषी तेज की दरयक का 
| हो नक्ष दम्‌ । गवं फक हे त्रे ननी का कर कितोर्‌ 
ते हम्‌ ॥ शसार एर हय पीना जसे दोदश्याये अमप्र 1 | 
बात बात परं दिस्टगी शर सखन थोजगानरम ! हरएक भ 
न जान पकारे अदाअनायपं हृस्नयभ्न । चाम चलब 


@ न ठ ०, कै कथ 


दशारे नरी तरं आफतरेकए।।४।भोर नफ तारीफतेरददो 

ए दिख भाने दिख । या वर गोहर है वेश कीमत | 
यानि दीराकी किंस ॥ देखलर्गोपर पत $ लडी स । 
साका सतवा होकष । खरे स्कन्‌ पर कर उगद रेया 
| ही शतश ॥ बरहि ननखदा देखे ते? चाहम इना कछ 
|| आद । कृदवह कामत की न्िस्मि सरह शेस 
मातम ॥ गला पुरी दर थौ सीना साफ आईना 
| उत्तम्‌ । बालपचर वठ्‌ इतरे नह तेरे आफतसेकम्‌ ॥ ५॥ | ; 
| दसतवह नाजुक गाल कलर दिना च्येटी मे रदीरम्‌ । देख | 
| पदसलचन दर (कतना कदो दमदम्‌ । नामो मौया | 
|| 1हल ल अ मलल सायम्‌ वना शकम्‌ । नाए़र्वंह : 


| | साग्र कषर्‌ चातिप्ती वह जात चरके थप । देख अलक 
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| कदमो कः तैर पतेम आपकर पड़ा एम्‌ । वनारमी 
म्‌ आहिक तर्‌ नाम प्महु हम दम्‌ । नागम पडीतटुरै । 
प तरं पाषा अद्म । चाल्पं छलल वट हमार सी 4 
तरं आफतपे कम ॥ & ॥ 
करूवेजानाको दिखपर्‌ गर्जया किक छा गी । शनी 
मजा त उत्का तावं उप्‌ तरु दवाटगा । यद्महूवा जां जान 
से निषको प्यारीतिश थदार्गी । गदा हुभा वह दक 8 
निस्फ़ दिरुपर गदख्गी ॥ मदा अनल्हफ कहं जननि म 
ञे वह प्यारी पद्‌ ठगी । खुरी मिटगई खुदाकी राद दिटर | 
खुदरगीचाट इक्क कौ जसक्‌ दिर प्रदरा सखीयापि| 
वाटगी । रहानीमजा न उसकोतावे उमतक दवाट्मी 1 3 + | 


[+ 


पिला कर दिया पिसकोखाकपा तेरीरमे यक ख) ठगी ।दि 
लदे अपनादीद तीत तुशनते ए दिलाट्गी । परिटाय क्यो | 
कर जखम जिगर पर निस इक की सिखा स्णी । मिट || 
खाकमे खाङ्पारी जिसको कामिलाल्गी ॥ इष्क कैः यारो || 
को ओर कोह दवानतेर्‌ सिग ठ्गी। र्हा नाप्जा न रप्‌ || 
को तवि उम्र तक द्वाली ९ ।घ्रलम क्र दिन रात इकको || 
निस केपीरे बडा गी । मलाहो क्यार वह निप्र तग ' 
इरककी भस ठगीपङाङङ्‌ तदये तेरे युश्चको यह सादय 


मला लगी ! बलालमकौचाल कदि मरे च्ल लगी । | 
। 
| 
† 








= 2 








पृ [ त) 


है सममिं पाना सुद्क्ये तौ खँ तरा बह जटा | | 
रहा सीमजो न उसको तावे रपत द्वा टरा २ चथा | 
दरिया इक कहो इसको किसको थाह टमा । नधा ष 
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| ते उन्ही प्यारी कथा लगी।जलथावादेहं ज शाथरदन्द 
बात यह यथाल वनारसीकोिवाइक्कफे जर वात ना 
श्वाहगीरहानीषजौ न इसका ता्रमूतकं दवाट। ॥ ९ ॥ 
एह उभर दसियिपिं निकले तो खुं ग]॥ह्र 5६ । 
|| सद आरी है जो पैरी चशे पोती तर निकटे ॥ पिज 
| कधी नोप निप दम वह अर्क हमारं तर निके । 
| अनव ताम्वहुभां व्यो खारक उपर शल निकरे ॥ च- 
| इमदमारे उन देखने को जो यह्‌ खुल खट निकट । अखं 
जो गर्ह वनै ती दीदेभी च्ल निकरे ॥ गर निक्छ 
हास तौ क्यों वही सुखे ककर निकठे । सदशः 
र है जो मेय चमे मोतीतर निकटे ॥ १ ॥ कों ए क्या 
वया तशी जो षनषनकर आरु निकटे । मँ वददतमं 
क्िगोयाकरते रिहिदतपेवभेकटे ॥ मैने कहा ए अश मेरी 
च्य से जिपतरदव्‌ निकठे । क्या ताक्तदंजी एसी 
लड़ी बनकर दृष्‌ रिकरे॥ कह। जराहर निकरे तो वह भा 
प्यामर पर्थू निकले । सुद्‌ आरी हैजो पैरी च्छे 
|| मापी तर निके ॥ ९ ॥ रोया रिरकेयारमेतोक्या स्या 
भलकेवय्‌षच्‌ निकले । य यह इभा 1 दस इती मे 
गगययुननिकले\। मौर भी इच कता दं सुनो इस जनँ 
१ जिः सुन निके । चव पतस्यां वनी तो चकम 
| ^ दा बननिकठे ॥ अक मेरे पुरजाबर द गौर खा- 
||! क जिगर निकले! सदं आरं हे जो मेरी चम 
| त | 
| नम्य हार पे तोका यथा दार 4 द्य हार सतक ' #18 हार ॥ 
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निकले।स्या ताकत इ दरिया के गर्‌ वासे कोर न | 
ठे । बनारसी कटै जोनिक्ठे मगर तो दमी यार निकरे ॥ ' 
ओं जौ निकर रतन वह्‌ भ अक्को तै मेरे वतर निकटे | ` 
पदभाफरी हैजोंपेरी चरम से मोती तर निकले ।४\ | 
तेग कमे तरवारसरी भौ तीर सो तो जैन प तेन । 
के मारे पारे तटपते हं कितने वेचन पड ॥\ एक श्ल्क मूपा | 
कौ नजर गर पदी तो षट ठग नक्र । गिरा कोद पर | 
न इसकी तनोवदनं की रही खर । निप इशारे रजि एर 
पह क्योकर उसका होवे गुजर जिये किप तरे ओर रिरि ¦ 
मरे भला वह कहीं किंस पर ॥ दिल्का हाट दिर्दी जनि { 
जो जहम जिगर प्र एेन पटे । नैनके पारे तद्पते ई कितने 
धेचेन परे! ; ॥ तोपल्गे बन्दृकख्े तो इसकी भसः 
दपा कौ । अगर गाहे नेन ेट्गंती एर्‌ वद वचैः 
नहीं । वरीं से कवेगये कयरीको बोर कितना ने सही । 
# 

| 





नोक पलक फी जराभी चभीतो वहं सादये वदां ॥ चद 
कट आती है जागतेदैगे तो दिनि रेत १5 (नेन के मारं 


(क म अन 


तडपतं ६ केतनं केचन पड । २॥ चक्रे र्या तकि प 
ना आर खजर म दह्‌ आव कदा । यरपके आग (दई १६ 


किसी का रुमाव कहा । अगर सरोकी एही तो देखी र 
भरा शराव कहा । मस्तानोसेभी गर पटा ता आर 
जवाब हा | खसो दढ कट जाय मेर कातिल क! भ- 
धूरङोपैनप३ । नैनकमारे तड़पते हं कितने वेन १३६ ॥ ९ ॥ 
वरदैचससरेज अव इने सून का दावा कन केर । दार 


मे वटके गो मन्दरुर अहम नं पर । उक्त द 


का 








॥ 
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दीदार जो आसक मस्तान हे परतेपरे। बनारसी कद इम सर | 
| मदे पौरसुनहरे भरे ॥ शवासन रव क्तजगां से कपट प्रह 

पडे । नैनके भार तपते हं केतने बेचन पड ॥ ९ ॥ 
पनकमिारके पनाया शदो जव यह्‌ तन्न॒ आबाद ककय । 
पहनके कृषनी फकीरौने तो कफ़न थाकाद्‌ किया । ब 
स्तक सश्च उजाड सहया ओ वन आव्राद श्या । 
माललजाना तर्ककर एकरकाधन आबाद ॥ क्विया ॥ ठम्‌ 
शोलिनूर कै अपना जछङ्ते पन आबाद भ्या! आह से 
अपना मेहर ओ दख को हन आबाद क्य ॥ निमे कं 
वीरान सुब भन वह्‌ वतन्‌ आग्राद्‌ किया । पनं के कफ. 
नी फशरोने तो कफ़न आबाद क्षिया ॥ १ ॥ गुल खाबा 
गुल्बदनपे ५१ वह युरन आबाद्‌ क्रिया । जिस गुर 
शन से शुलका इस्न चमन आबाद किया ॥ कके ज- 
यासे वह्‌ इम्बेदजनी अपना सुन आबाद क्रिया| 
जराया शुदा हके उसका केफन आबाद किया । 
जीतिजी जो मरा उपने तो बदन आवाद किया । पहन 
| फे कपनी एकी ने तो कफएन आगाद ॥ २॥ मम 
| सखा इस 1देलपर्‌ हमने रंजो पहन - आगाद क्रिया । 
| दोना का एके दीवनापन जाद्‌ किया ॥ तस्त स 
|| स्तनत शा खाकपर्‌ वह आसान आबाद द्धिया । निप 
| आसिन स इन्र का इन्द्रासन अवराद किया ॥ ' तकं 
|| स्या नय का रस्ता मौर चङन आबाद ङ्कया । 
| पहनङ कफना फकीरो भे तो कफन आबाद क्रिया ॥ ३॥ 
अरकपे अप दु्ेशोने इरे रल आगाद क्षिया । हक , गल भतन रल भवाद्‌ या । इ | 
यनक 






कि 


| 
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कनिति जिः 
म पदा कया गप गप जश्न अक्राद क्षिया जिसय! चापर | 
१९९६ उह्जा मस्कच्‌ आविद्‌ [क्या । षट्‌ दवान्‌ रप 
अपना रोशन आवादक्षिया ॥ उनारसी ते कर इ यश { 
कीका केफन आव्रादङ्रिया । पहनके फफना रकित तो | 

' केफन भावाद किया ॥४॥ 

¦ मेरी आहका तीरतोड गरदफोययालापकतिक । वेवी 
अववहुतसाहई क्ष कटातटक । इरः कूज्‌ जह्य 
दिर मे तो मेने जहकरो । सात कों दारफर साप || 
ङी रादकरी ॥ वदह्जा देखे तप्त रो उतने पफ निगार | 
करी । भौर जमनी फिराकेपी कौं मेनं चाहकस ॥ अश्च | 
कं पादिक नाम मेरायदं रोशनेटे इर जर्हारख । पदी | 
अवबहतसी है कहे कदतस्का।॥१॥जज मजापायादि हप || 
ने अपनी आदपोजाकेवीच्‌। हसन खदाददिखषददहेभरन क्व | 
च ॥ नीब जलवा शखकम्देखा अर न हूर गदम्‌।१९।त | 
। नही पेदे नहीं वह श्चल्क पाहतां के वीच ॥ मे || 
आदह रशन सतो भश ओं इल आसम त्तकः । १ || 
अदबी अग बहृतसी हई कमे कतटक ॥ ३ ॥इी आह || 
से इश्क यह्‌ पैदाहुभा ओर आशक नम्‌ ठम्‌) का 
आहे जीप सरे मे बदनाप हृं ॥ इस्ता आहत इय्‌! | 
1 


१. अ 







कि न ~ 
अथा त र 


(के 





सखन मस्तानी मस्त कलाम हा । स्ता ~ टप अ 
पैदा भगे वहदताका जामहुआ । मेसं आहरे 1६ दस | 
लो जके कल्पेषी राहतलक्र । ३अद्ब। अव रा 
हु कम कहातिरुकं १ २ ५ इपी आदते इफुर डक 


| करका माराहमने। इसी आस्मै क्षिया दुन्‌ प्रि प, 


(~ 
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| छने ॥ हसी आस पराया इह दिङ्‌ म दिखदर प्यारा 
| हमने । इसी आदे करक्षया फएनारज सारा दमने ॥ वना 
| ससी कटै जहौ व्टकहे परी भाहरै पर्दीतटके । वेज- 
| द्वी अर बहुतपी हर कदम कहातदकं ॥४ ॥ 
| हम शकर दमैतवेदो वेढकेपदतविगिहुप ¦ आदसेगरद्‌ 
| गिरपठभा तेदब्नादेगतम । गसो चेटोगे ठो नकते 
| गी इ दिले आशे माह । भगलगेगी इह जिषे 
| हान दप्ेगा तवाह । कां माग के चषोगे हुम एर कदी नी 
| पवोगे राह । ह्ुखयेषातेदे हसकाटै अस्ाही गबा६ ॥ जि- 
| सने आशक. को वेड वह नदी धच ह्रगिज बरखद्‌ । 
| कसपष्ठदा कौ चात यद कुल जहान मेँ हं अनाह ॥ 
| रैर - त्श बानिवनर्दै आशककी जार दिखलना। 
जोहवे नात्चा उसको न जोर आं शोर दिखडाना ॥ 
अगप्तुप जोर दिखलावोतो फिरपतकौर दिना । 
जीं सगि इक से भेद त्री उपका गोर दिखछाना ॥ 
|. आशकेदिलकषो कर्भ सतानेसे न भन पाके तुप । आह 
| से गरदं गिर पडेगा तो दव जावेाग तुम ॥ !॥ शबो रोज 
|| छ आप पर रहते दिज़्गमकेपारे । दमे पताना तुर 
| नह वाजिव ह देर प्यारे ! अमी आगर करगा तो वर- 
| ९1 फलक अगारे ! कोई वचेगा नदी मरजाफगे इह 
| भरन मार्‌ । मरे आह्‌ से इरे अवलि पीर पैगण्डर भी 
| सारे । इपी षाप्ते नही मरता दर पे आहे नारे ॥ 
रीर-अभी अगर उफकृरद्‌ इर जहां पठँ उल्ट नाये । 
जम उषरं मीर ये पमा परमे उलट जाये ॥ 


| जाप समापलमे ऽरट जाये । 
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दरक दरया उर्ट जयि तवां पल में पट नमे] 
६१ ता जापा जल ह हमको भौर जक्ताथोगे ठप । प्राह तै 
गरदारपदृगति। दवजाभगितुम ॥राचेडोश््प तव रेज । 
¶ह सुल्तान्‌ अव तलक जलती । रहे आतश देखलो ॐ | 
तक नद्‌। निकङती दै ॥ ओर छेडा सरमद्‌ को दिसली उथरते | 
उधर उथरती हे । आरिके सादिक के अगे रुस्तम नही \ 
चठती है ॥ मेरी भाह से शप्र हे रोशन अतश अवतकृयट 
तीहे। काफर कये जलादैती टै युञ्चफो फलतीह ॥ 
रशर~नकाद्‌ 1देट से पणर याख अपनी आह सोना को। 
जक्ष डां इनारो कासत्तक जमर परिया पध ॥ 
करू म्र साक सा इष आहे प्स्तीय वीर क्नो। 
कथामत आह्‌ सृ रट दलाजमं पह दफा सरे ॥ 
ठेडशाड गर करगे आशिक से ता परथमे तुप । जाह 
से गर गिरप्डगा तो द्नजाभौगतुम ॥ २॥ जिषे आशक 


# 


का बेडा फिर उपशा घर आगाद्‌ हभ । गया शरक नरी 
वह दुनि र आगाद हमा ॥ दोचख उसको परिल अर 
वह्‌ व्टिश्त से वेदाद हुमा । नाम उक्ती का जहा पँ कफ 
ओर जस्छाद्‌ हआ ॥ यह सखन भारिकं का इष परजिग 


ज्सिका एतकाद हा । दीनो जहां प उसीका चला हुमा 


दिर शाद हा ॥ 
रोर~-षदा मे आशिक ङी है महा होवे भटा हे । 
दा पर उषश्ा ए दढ देखिय कितादिन अदाहोरे ॥ 
ठी का नाप रोशन हौ जो उल्फतां जलदं | 
कृ ये छन्द देवीरिह पेय दिचपर खद ह ॥ 
बन्‌रपी यह कै अगर तापकं इक सवाग तुम्‌ । 1 
(ननन नन 


[क ण णो रनिमननणोटनि। 
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७४ _ ~ ® सवना = 1 
~ {-रप्व्यातो दवनावोगे हम ॥९॥  । : 
खदा वहै बह तो गर भ दक जवति कहता । मावृजीत्‌ ' . 
हतो पै मी ठहर बह मे रहता ॥अगर्‌ त ह धतरा त्‌] 
पै वी इदीक्ा ईगारर्हापतिखा जौ तृहेतामं जवस्तरा प्यारा 
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हेमा ॥ गर्हे सीमावतौ पै ओी सनत पारा पाराहभा । आ 
|| ततृहे तो एषी वनसा आप्गा॥जो वहे दरियात्रतो मेवा 
मरोजरवाहो ऋता। अष जदह तो भैषी रहर वदरं रट. 
ताह ॥१।ुदीतौ दपं दप तो पैषी मादष कदछताहू । इ' | 
स्न लोदृहै तौ पँ जलगा तेरा दिवटाताह णरचेत्‌ खामोश 
रहे तोष नरी जवं दिलाता । तदी पेद त पे प्ये अव 
तेर कशा । वद्र नदी गम शखायतो फिरसे नहं किप | 
की सहता । आवौ तदै तो षी छहर ददै रहराहं २।।' 
तेरा निं कोद दीन तो परी नात कौन टिक्टाना है त्च, 
न जांनातो र युक्च किसने पदिवाना है ॥ तहे फखतो |` 
मेरी दिलफकीर तेरा दीवाना । तै लमका तों रेरे मका | 
कौ किसने जानाहे ॥ तह शामल्वा शतो प्वरिमे नरसी ' 
बहति । बतो त्है तो भैभी छहर वहसे रहता ॥ ? ॥ 
| दहं शम्श तो भभ श्व तबरेन जहा मे थायां । युष्मे 
| ए ओम ठर वीच तमाया ॥ गहू निदा ते मेभ नरं 
|| विस का जाय । बनारसी कटै जो तू इद्रत तौ पै भी 
| माब ॥ दत पकड़ा हाथ मेरा व बाजू तेर रहता हू । | 
| अबनोतूहैतोपेष ठहर व्हर्े रहता ४। | ' 


वक माश पनी का रान , 


+ १ 





~ "व न्त 





‰ लावनी & ५५ 


जातत प्त्ठाह तृप्र ल्ापानी इ) गरतरा 
ह तो में पाशीदा इसतनपें ह । तृ गलिता तभो 
उपयुखश्नम ६ ॥ तह चाहता मषी इग प्यारे चार द 
गम ह । भला तृ ठता भ्या हरदम उसी टगनरे दै ॥ 


भ 


तरा नहा तस्व सुच खाच पह नर्तना मानीक्षा ! शानसो 
तदेतोमें एतद्य हू ठन्रदापानी का ॥\॥ त ह एकतो 


मेराभी दिल साफ पिर्छ आना टै । ओ जान जोषक्तो 
मेरा दानाबीना है । इलद्दैत्‌ तो मेरा तेरे बामपर जीना 
॥ त्‌ है मान दृश्यत्‌ भ भी द ह्‌ इल्डड। पाना इ | 
शनमीतृदहैतीगें पतलाह ठच्च छपानीका ॥२ ॥ 
त्‌ दै खुदा तो मेभ तरेते इदा नदी मीनान ते ह । यकीन 


कहे, „क, जद ५ 


तहैतोमेंसाभित सपने दमान्‌ त ६ दाति पेय 
भतरा पारमा हरषक्‌ जन सह । दु ह तेसत्वरताो भ 
भी परां अपच व्यान प्त ह॥ त ह वास नग शक 
पर उरयानी.का। शननो त्द्‌ तो भ पतख्रं इन्नलसानी 
111 शत्र एक तो युखसा दषा मौर ज्यं पे सन्ता । 
कलम] त हैतो मेरे षिवा रा मे कौनता ६ ॥ दे्रीरिहं 
वैर तरेपेरीजा ये केनसा है । नात्तवानी ष सरत्तारः 
पराप नसा र । यश्च पदन ॥वद्मसक वनार्‌त्रा € रयु 
नीका! शतजोत्रूर ताम एतय उत सप्तानिि ॥४ 
तुर्रलाक याक्त दे दहनी बगजशदं मात सुरद 
फल लय्कं मणिं के जिम नो देद्च ठट ट्‌ 


शमन र इमि 1 उप्तक तमनम्‌ पर्‌ एड। हृदं । 
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७६' & छावनी 
भ्र व ~ # ह 
रक शाख इन्धन ओ नीटम से हे उसका जडी हहं । 


[9 


जिसके हाथमे उस दरस्तकी एकमी याख ष्डी इई ॥ 
सात बादशाद से बी वह कीमत रसकं वड] हई । उस्‌ 


/ द्रस्त फे मेवे से हरदम्‌ टपके तीहीद छि युड ॥ एष्ट 
॥ ठक पणिं ॐ जिस जौ देखे चे खुल ॥ १॥ बनी 
परस्तेकी जमीन जर श्रोषि विद्र क ह । उप दस्त 
ङ उपर ठे हरक जानवर बुरे है ॥ एनीं है पारस 
कधी उस रखवारे सव दरे दै । पह द्रस्त नजदीक 
है उसके खरीदार सव दुरे दै ॥ सौदा उनके वने वहां 
एर करीन जो कोई शोरीगुल । फक लटफ मणियां के 
भिस मे देखे ठरे बुरुड ॥ २ ५ उप दरख्त को दमनं 
तो अविहयात से. सीच। दै ।. वेदी मसकत करीरे अपनी 


। +अक > 


कुरापात ते सीया दै ॥! किसी से इद नदीं काम टिया अपनी 
| & जातस सीचाहै । क्थाकोदैजाने इसको की कौन धतु से 
| तै चाहे ॥ हइ ह्‌ जवर तैयार तो शेदा बना मेरा पे दिक 
|| खु । एल हटके मणिके जिसमे जीं देखे ठेठे बिट्ड 
|| ठ ॥ १ ॥ रपर द्रख्तकी सायां हम यग परे सोति दं । 
| घै जयं कदी तो फिर हम उसी वुशूपको बीते द ॥ जं 
| पर अपना दिल्चाहे वैसादी तजर सव होति द । बनारसी 
| यद कंद किः उस॒पर रान पढते तोते है ॥ उस द्रख्त ऊ 
|| रषा टगे तो जेगर्‌ क आंस नायं खुल । फ ठ्कै 
|| मणिं कै जिम जो देखे ठरे विदुर ॥ ९ ॥ 
| ठस खदा ओरं शाख पयगम्बर बगं लिया बही है 
यड्‌ । एष फकीर पपर पुर फक न वह समे परिलङ्कुल 
व 


हिवनणनन्ाकष्यन्र्‌ सद्यं = द [अ~ 
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।  & खवनी & ७५ 
उपर उत्कानजहं सौर नीव जिपक्े दथ राटा अच 
त्रके रावनमूहे उपक कावभेपर उनियाटी ॥ प्राह ४ 
चाकृतं दिनरातकरं हेः रखषाटी । नव्या उसका नमान । 
६ [नका दौजर दै सली । अपने अपने दनक पौ | 
कर्‌ ह उसपर्‌ शारगठ । एष्ट उस फरकर परे परथ न चह | 
समिर ॥ ४५ जमीन उप्फी चआततान ठ अमे | 
यं $र जहाहजा। वहां दपक्ानूर ता मगायाक्र एयर [ह्‌ । 
आ । फलद उतकी खुशदू जिने प्‌ वह पिर तिं हथ | 
शरद उपक तरदतरहदारी ते शनखहथयां हज ॥ वत | 
की लज्जत उस्म लेता है पेरा यददिल इषुर्‌ । एलः 
| 


^ क 


| 
पकभर पूर एकं नवह समश्च बिल्कुल ॥ २॥ जड उती वरा- | 
बा आदम जेस इस जाद दभर । सावा उसकी दर | 
भोर माठम जिका यके भ्म ॥ वादं ममा ला | 
जस द्ृगेर उत 1१२ क्या गम्‌ ह। याद्‌ इता जो ‰ | 
केर वह्‌ इनं वाता से मरहम दे ॥ नजर उसी को थे । 
जिसको गरुत का परदा गया खुल ॥ फल दै उक्त फ || 
फर्‌ पर फकं न वह्‌ समक्षं षिक्छल । 2३ ॥ पदा ह उम्ी | 
छुराय्‌ जपने सुना उपे फिर दीश हा । दलम अ~ || 
पने गार्य इच स्मक्षफे 3द खमोश इजा ॥ रज || 
उसी को खटा कि निस्काजरा उध्रको हशि इमा | 

| 

॥ 

¦ 


घा से इद साह कदृसक्ता जा दलम जद अरग 
हुभा ॥ बनारसीकह उप्ते मेवे त्‌। भारं ६ रटमक्ना धट 
फर्दै उसमें फकीरपूरे एकं मे वह समपन्न ।वखुंट ॥ ४ ॥ 
षरा क्यातो मला हज चयं दर्यं सं माहि करत | 





(न ७७०५० नन्व 





७८ षे सवती & 


8 सविन्‌ 
| गदा ते गये बादशाह बन्देते जस्लाह वन ॥ जाति इ ६। 
| त्रेनात जो कोई तौ उका वह दीनवने । शकट वाहत. 
किगाहे तव देश र॑मीनबने ॥ इपानेसं चोड इमान्‌ %{ इ 
| रा जभ यक्धीन बने । लपे सोटे मूकं जलता व्‌ खा 
लीनवमे ॥ जर्बाद्धदी तव बाखन दग एट नयन चर्मा 
ह बने । गदाते होगये बादशाह कन्दं अस्लाह पन ॥ ५ ॥ 
रके गौर देखा हमने तो आजाव से वंडा सवाव वने । ला 
जाब गरसनससे दती शब जवान वयं । भय वदत्‌ कह 
इहे जो अश्क मेरे शराववमे ॥ कज्जं शपाम जय 
| जगे जिगर कवाववने ॥ इतखानेसे धद अर मखान्‌ 
| ते दरगाछमने । गदते होगये बादथष्ट बन्देसे भरटाहं .वने 
||| २ ॥ शिरको काट अपन दस्तपर सखे तौ सदाने ॥ 
| मारु सवतककर बैठ तो जरदारबनं । तार्‌ ।दस क 
|| न उडनेदेतो वह 'परदारवने ॥। भिन्दा उपक समञचते ६ 
हम ज शरुदौर वमे । चलन से जव वदचख्न हृषु ता छम 
| कानकी राहषने । गदासे हेगये गादशाह्‌ बन्द सब्ला 
| 'ह्यने \ ३ ॥ सिसे कहं सब हराम हमने दंखा वह इखाल्ल 
||.बन ॥ धारक नसनं ङग्‌ 1सस्वाहय दह कर्‌ सल वनं । 
| जौ रि हप पेमाठ जयं म पह साहमे फमाठदने । वना 
| रसी के सुन पर.क्या तकत कोर स्या बने । जमीं 
|| त॒हागय्‌ चमन्‌ अर्‌ अद॒तरसं हम माह वने ॥ 
गदा स हगय. बादशाह बन्द त अरछद्वनं ॥ ९ ॥ 


मै आश्चक ह रंजो अख्प्का गरये मेरे पसन दो 


| स मरीन को तो एर यकम जीने कौ आत न हो ॥ 




























व 


& छापनी क& ७६ 


 वेवेनी प उत है केकटीसे याराना अपना | एन 
ह अपना दोस्ती तन्‌ 8 वाराना अपना । आली 
कटा पाप ह लाना ठ गमखाना अपता । जीना य 
६ केसीक उपर जीजाना अपना ॥ 


रार-फुरकतं यारे वहं स्या व्या मत्रे प्विघानी ह। 
वकरासुहा पर देको बहुत भादी है ॥ 
पस्छहतिहिजा दे पात ची जाती ३। 
इन्तजारामं यह तविञत तदी प्रानी ह॥ 

रजद नदद अपना आ वहमरिरा उदायन दी | सत्र 

मरजके। तः 1फर य्‌ दम॒ जीनेङी आम्‌ नहो ॥१॥ ज चा 
शकं सास्किट उन] जीस्तूजानन्न्‌ खना है । यरी खुर | 
ह जो इसदि्लवरक यादप रोना ।घाककेमाने तै पत्त 
पर्ना ओ्चादी सोनाहे । यङे बेहतर टम यरकोतै रला 
धानी ह॥ 

शर~पटक के अ जां रुखतार एर टल्कते ट। 
ता पर जम जाहर्‌ एक्‌ चमकते ह ॥ 


=> च्टो$ च, 


यृ मस्त दोनों हे भोर दोजदीको तकत टं । 

दीवानादीदके हं भव ये व ्षपस्ते है ॥ 
जोरज्रख ओर जफामं अपना द्स्ख होश हयाय न 
हां । सुक्षपराजक ठोरयकदम जीने आस नय ॥ २॥ / 
व्यपति हमर रन्ता ह इस्‌ खच जयक पचस | वा \ 
कि हह ५ जपन। चकं लसय ररीनत्‌ । साम नद | 
काशासे युधे नहीं प्फ ओर्‌ मर्दने । जीर न घ्ारनचः 
हमे मरने री न पत्त जीने । 
शर-आतिशे इषे जरर जिगर तरदोत्ता ई 1 





0 स पतता 





न भ 9 ज ५ 


प िनपिनयु 


(य 






त भ 3 0 द > अदस प न्‌ न + 


¦ किये 


[मा , क 
क 3, ॥ 


~~~ -~~-----*- 


1 








जरसायं से शवनप ॐ ये जर हता ह॥ 
श्रौ वेते दिच्छनिज न सर हात्‌ ईं 
नफाषै्धषपे यदी जे जरर हतार ॥ 
गरचे त्छ नही हवै पतो काम शकक रस न ह ! मुञ्च 
परनक्ो तो फर यदम जीनैष्धी आपत नहो ॥ १॥ दद्‌ द 
पारा दद्वहे इखक्त इसीपे यारी है । बेददपि भ अपनी इ 
॥ ठ नहीं गर्छ गुजारी ६ । सटीपर मंसूर न वों अनलद्क 
पुकारी ह ॥ जानगईं तो बलति नामतो उसका जारीह। 
शेर-इरकवाजी पे अगर जानकी गाजी दैजाय। | 
तौ त्वीभत ह मेरी सुक्षौ रजीहांजय ॥ | 
चादैहमपर ही जफ़ा या दगाबाजी हों जाय । 
॥ 


(7 च्ल त 
~~~ ~ 
1 
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एजप्रंसजी ३ उष्फे जो इह राजीहो जाव ॥ 
वनारसी कँ अगत मेरा ुरशद्‌ देवीदाप नहे । य्यमरी 
जका तौ फिर यकदम जीनिकी आप्त न दी ॥ २॥ एदा 
एषम रंजने गर्व आशक येरे पषनक्षे ¦ तो दतिया पे 
आशक आशङ्क फर रष नह्य । इक हे मेरा भकं 
म रदत उीके खाने पं । दह नषा माश छि जिसके द्‌ 
दन्‌ दवै सीने । तीरं क्य है कफ परजा मिलनाय जो 
| निशनेषें । वस्तीम चेद गुजर आशक पस्तवीरनि मे 
पूखगया सजनू ओ बह ताकत बनीरदी पस्तने मे ! अव । 
| तकं जिपतकानाष रोशन एनो जमाने म ॥ | 
शरद कह तक्ढोफ ष तटुेमे जो चभतेह खार । 
हष पड] भमर तौ शरमा गहं उप जायेदार्‌ ॥ 
रजये कहता अशक वह करे जो जा निसार! । 
। हदर्‌ तीरदो परा गे बह जिका ॥ ` 


प 
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[वनी 1. 


कैपयवन्यव् वकः 


चाट न आशकसह भं पना यपीनिकरी पामन नी 
दुनियामें आशी अश्स्फी फिर एप तदी । ९ दमम 
काद रन ओं फिर राहत दै क्यापत तक बाय । इग 
रीर पर अल्पती दे लछ दसन क्या स्या॥ स्जकी 
कृहता दे जा जाश्कप्कादीतो खरक आ। जस मे 
मृतक न्‌ इर भोर खोफए़ न अपने दिक्पा ॥ शिरङो श्न 
टकर समदने मिस्र हथेटी पर्‌ रका | रश्री वकमे। 


| 
| 

1 

। 
नाम स॒तटक न बादशाह का रका ॥ । | 
रौर-करदिया तश्तातवाह्‌ देहली उडत ई धूट। | 
क्या खतसरमदकी धी थी शाकी नख ये रट | 
देखिये अब इपूयलि्तां ते वह्‌ कव रगे एट | 
। 

। 


यि ििकणडननकानिद> 








गर्‌ केरथं अजं आशक तोखदाकोदो कद्रू ॥ 
रजने ये फरमाया आशक कौ मेरा ड पए नदह ती 
दुनिया मं भाशकी भशक्ी रिरि रास तदी॥ २॥ अ 
से विरजाय नही धवराय ज आशक्‌ दं पके । पीना प्राणने 
करं दिङषर चौर मारे तक्फे। कमी त निकटे मकमि गर 
वह्‌ खघ जंक दे पक्के । दरे यारो दोडनह जंयदह काव 
ओं मवे ॥ जेमे जभार जोरू खो होजरिं हं भवयक्छे । 
तौ भी अपनी जवपि कहां पट पेच्छके ॥ | 
रेर-इ्क्ये पाजीदहैशिरक्न कम दुस्त पन नहा। 
स्पे वर्ह्तर चर हमने अर्‌ हं दषा नरद ॥ 
जिने अपनाशिर र ठेवा इय मतां रष्या च| 
आशक ने जति नी तद्‌ ददन रखा रद्य॥ 
लाखवजैके सदपों गर दरस दशत हष न द । 
तौ दुनियां मे आशप्नी अशककी पिर रपत चद्याद्ात्रा 


| 
म गर परिखजाय गौरपे यर होकर नक ६ । जन्‌ | 


णि निं ॥ 1 [1 


~= = ~ = भजु 9 भन ५ ००१. 


८२ $ सपनी 


| आशक भगे$ बादभी फे दै ।रोशनश्च कर अछ | 
| प्म जो खड इश्क वरते है । इन्द दखकर ज पतर || 















¢ न 


| तो वह धी पिषृरते दै ॥ देधीपिह के पुनपर श्र दए 






कदु 


| हाथक्नो पठते ह । चारो तफ से बाह बाह क९ अ, १६ 

| उरत्‌ दै ॥ 1 ह 
मैर-ये कछपि मारत दह रज ए राहत लठ ।. 

| जोकि दुवा चाह मँ तौ फिर उते चाहत (१९ ॥ 


[४ 


गमजगरलाये तो उसको रोख्िरन्यामत मि । 

दीदरादखर्काजीतिजी ओ ता कयापरत्‌ मिट ॥ 
हज ये बोला बनासी से गरतृेरा दमन दही तो: 
॥ टुनिषां जाशकी आशककी पिर राप न हयो ॥४॥ बग 
|| वग हभ अषि आलम अपे बाग दरम्‌ के नचि । कर 
॥ पले गिरषदे हरएक शख दरकदपके तीच ॥। उर यसु" 
॥ सि देख ष बे भाया समल चपनके कँ बीच । नेननेतेर 
॥ शरमद नरणित कठेहिरणके बीच ॥ एकरदीरै एलवारीवी 
| प्यरि तेरी एवन के वीव \ कद्‌ एर सदे करं पँ ससद 
| युरशषन के वीच ॥ | 
॥ सेर-कहं तरप तसदुकलाल णखखार फे दो दके । 
ओ ददा मोतिया दे तो. उनकी आव एब उतर ॥ 
अग पुधुक्षराकं ओरं करं गर इय वाह त ईैसके 
तो देष वेकली हरएक. करी श्ये खिले यमे ॥ 
| कौनवाहैषुशबू जो वली है नही तरे दम कदपके वीच । 
| परपर गिरपड हरएक एर हररदम के वीव । १ ॥ रं 
| ससार कौ देख गठे य युष ते छन्‌ के वौव। 
| सदा छने तो धुनेशिर 7१ अगि अगन के त्रि ॥ 
| भय हभौह चाह हस्लका आपकी चाहे जनके बीच । 


~< [ध 
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ॐ लाप्रन। & ८ 


नियोगो मनिस दार जतम त अपस्या 


ििििेितीसियय 
दव गयं ह्म नं दहशत रो तय हन एच ङे र्धाच्‌॥ 
एकदा दिल है सटेएना तेर उपर द खट 
| दिखदे बहार जौर प्लिदधि ताम उम सुटका ॥ 
| मवै षो कल्के ओर चहवदे यट दोतयम्भुटक! 
| खुरे परवा कुमरी दैः कडा ठेमान इष्ट 
शास शा हो री शजरकी ठे कमल दर कमलके कीच! 
फुर इर के गिर पडे हर एक एल हर कदम के पच ॥२॥ 
नज्ञर पड़ी जिसवक्त यदिस्तां की तेर परटनक यीच । चाक 
गरेवाक्िया गश खाके गिरे कृरु परत ॐ वीच वरं नजाकत 
आपे ये र काज्ञद्यी या समने वीच । धनवत के व प 
फे ह तेरे योवन कै वीच ॥ २२ ॥ इ सुगति चमन का 
द्विमागतर बरे । पहक्मनिख्गी उट्फतकी पो तश्च युट्से। 
पिषफतमे कंप तरह तेरी करू कोन शुदहसं । खार को यतने 
तूने करी कभी सहसे ॥ टमा चदन तल्यं तर्‌ आह्‌ वेरः 
बनम्‌ कै वीच । एर एर कँ गिह हरएक पूर दर कदपकं 
[१ ॥ ३॥। युरञ्चाया बड हरा हज इई गल्ला युद्रत्न 
फे बीच। चिज का एतर्क नाप नही रह रख ऊँ चतन के 
बीच ।॥ इफ दमफ के सब कर उधियौ सिजदातर्‌ चन 
के वीच } कटै देशीष्ह्‌ स्यार ताद्‌ पाफत तद्ुन क 
बीच ॥ रर ॥ सिवा नस्शा मेरे दलं एर्‌ हं बह तश 
सफ का । वी तखीर ओघं भं यार ६ जक 
 इलादी का ॥ किती को ताज ठस्शा आर मा का 
] 


~~ ~ 
नन न लप 


०, 1 यी 


भाजनम 


ण ना = ण 6 जिमि भे 
४, १ ~) पै नन 


~+ -म ~ ० 
(कि म) ++ 





| 


तस्त शारी का । गदाईं हषकौदी जिम दियाद 


क = 


न 


खुदा का ॥ वनारसी कंद गजय कटर ६ त, 
मम सः 


(क मन [क 


ध 
= & 





| ॐ पदम क वीच! फट एत फे गिर पड हरएक एल इर 
| कदम के बीच ॥४॥ 

ये जाना पे गए कैथ चर कदम निकल किरया 
|| त निकला उषी क्वे मे उसका दम निका । ये है रास्ता 
| प्त गर कोई हृतम नागदा चान एड 1 जानवर के किर 
यो दताहै कसी मेँ जोन प्डा।कीं तपिश मे तपे करद कार्टा 
क्‌ नजसमेदान पड़ा ¦ केदम्‌ कदमपर अव हमको लु इक | 
|का.जानपडा ॥ रर ॥ च्म शुलशन से मी बहतर दै इस्क के 
| कटि । ये फर खारके तोफ़ा है यच पखमल पे.। कमे किस्से 
सुनकोन शकर किस्से ॥ जो देख हाल हमारा तो केसाभी 
| हो ससके॥रहा वहौफा वहीं देखने जो भपना हपदम निक- 
खा। रिरि बोन निकला उक्षत उसकादय किकलाश। 
| मरा चाहफा जिसने देखा होगा षह इवाहीगा । वद्र इशक 
| मे नो तेरा होगावदहवाहोगा ।॥ अक चमसे निस बहता 
| होगा वह हग होगा । वाहे जनकपर जौ शेदा होगा बह 
| दबा. दोगा \ रैर ॥ कहर उलफतका किसी को भी किनारा. 
न्‌ त्रिायाखुदाना खुदा का वर्हाफर इशारा नरिखि॥ 
| किरती हरगिच न मिरी इच भी सहारा ¦ प्रि न थाह 
|| एरक न मिरी दम भी युक्तरा न मिला \ द्गान 
| पेडा उस जाप तेन कोई आद्र निक्ढा । रिरि बहन । 
|| निकला उपी ह्वे म उसका देष निकला ॥ २॥ इक कौ 
| जोदेला तो खडा हैमरे रिरपर दार ये | हसन ङा 

| देवा तो पह धपकाता है तलवार स्थि जस रही 
कहती दै कि भने कितनदी आशक मार -ल्वि | चञ् 


हवन्त 








५ 








& लत्रनी ८५ 


+ 


स्यार ६ जादे हधियार्‌ स्थि। फन इत कालकं फटा | 
| 





निकर जयेगा । किपतरह कङटपवा मे निकट जयेम 1 
करं न्‌हषके क तफ से निकर जया) न निकट लेगा 
गर्‌ जपि नकल लायेगा॥ तानक अ तृ जिनपर्‌ वहेः 


तग ददम नकला। फिर वह न निकला उनी करते मे रमर | 
| 
| 
| 


द्म चकला ॥ २।कत्ल हमा वह जिमने ईत रदा मँ जत 
फेदममदा । ग्रा जमी पर न उसने साहद्ी सौ न दमणारा। | 
उसके स्प भाठमते एक मात्मा आलम मारा । कर | 

द्राह्‌ गया पभा इस्प उसदपमाद ॥ छक ने द(रपरमप्‌ 
को चटूयाहं। हुस्न ने यार $ कोहर को जलग ॥ तर | 
ने जिसके हरयस्‌ नरको बनाया हे । शहर उसने वेशद्रर कौ 
|| बताया है ।बनारसी कतक को सीध राह अदमनिरः. | । 
छा 1 किर वह न निकल उसी दूते पे उसका दप निरु ४॥ 
खरः सिभपे मार सिजा दे क्छमसे लाटी षट मे६।| 
केकशा दका कयापत प्रप यह्‌ आदय शट में र ॥ सर्‌, 
से हर सरदार बने पेशानी से जव्वे खुरशीद । यने ज. | 
बकी यह रै तदरीर न जिसकी दीद युनाद्‌ १. चतवरूम्‌ | 
भुकी कमा पदा हु एल्कपर मदद । सन॑रं | 
रसने पाड गाद्‌ क्रिया लासो कौ शहीद ॥ ्‌र२॥ ६ र| 
वह जो ब्िसिरलाः अवररू मे वनी} ओं यती, 
तेग भी बर्छाह अक्ल ते वेनी ॥ आर ततप क्र क्या 
कृ मे कहा जाता नदीं । जौ चछा युके तान कारि 
1 
| 





------ = 


(अ 





उवरूमे बनी ॥ तुश्च य॒ख्का त्वा खख्लना वत 
ह्र वुख्बुर म दै । नकशा कदका संयमित धप यह्‌ अप्र 


री 


क 1 # 








८६ & लनी & _ ` 
| ठम कमर है ॥ १ ॥ पिप पैकावने ओ नस्तर उुभेरग 
जापर आर । सार भ उदम्‌ खटकने लगे मेरे वहां ए 
आकर ॥ निगाह से ह्‌ तलवार चरी सो ठगी नीमजांप 
| आर । आवी पतल न ठहरी मेश जवौ पर आक 
| ॥ रर ॥ हे शरारत षह तेरी चितवनपं ए रशके कमर । दो 
| रहा जीप जद गीषे जादे हर ॥ लदगदं जस श्प | 
|| फी वह आख तेरी भखमे । किर उपै तरे सिवा इछ भी 
| नई आया नजर॥ वही जक मय खनेम ओ यही पदाकुल 
| इरे । नकृशाकदका कयामत धूप पहं थाटम्‌ शख हे || 
| ॥२॥ वीनी से बना अदिफ़ तरे स्ख ते पद पैदा नूर हभा ॥ 
| जेसकी लके गिरसा भो खाक कार तृरहया । लव 
| से खाल यहे मन ने यूत वह दही सहर हुमा ॥ ओँ द 
| =दसिनने गौह्‌ तो क्यारी जरर हज ॥ रै२॥ है कषर्क 
| दीरोम पष्य तैर दन्दान पै । यई भी चमकी वही दती 
| तेरी शान से भौ जवं ते बरौयुरपेदा हा सीन केह। 
|| हरस युनशीरीतिरा पकर है स्याही आने ।। वदि सपरा ट 
| तौ है यही ओ दी च्छि हर य॒ है। नकपा कदा कः | 
|| पामृत धूम षह अम्‌ हल ३ ॥ ३॥ चाहे जनमे जा, 
| रक साद्‌ फ दिल पह चादृ । लगा कने इ निप | 
|| भस्‌ का उष्र निगाह हई ॥ गहे से गना बना सुरही भी | 
| उस हमराद ह । कद दवीपिह सिक्त किसे तेरी 
| अर्ह ६ ॥ रार ॥ थक्‌ गये कातो हि ्रायर कं सप्र 
| तरवा । पर न पवा रान तेरा तृतो हैरजे निय 

किकी तकत दै जो हो अगा तेरे हृल ते। यकं | 
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शलकर्मे गिरडा मूपा भी देकर नात्ता ॥ वारमा च 
यही लिखि करि काशी मोकृतमे ट) नक्शा कदक। 
कयाप्रत धूम यह आलम छख हं ॥ ४॥ 

आशकरमेह उप गुलका जिष्षपर्‌ फिला सरि यट । 


वहारमें भीन जिसके नाम बिजार विल्छृट ॥ सदष्टं | 


सरप्तम्जे वह उपकी महक से मस्तानापन से । दद्‌ उधर गट 


[१ 
नदनस्य 


की करता दर्पे दीयानापन ह ॥ अदापे रप्र शमशान, 


आशक तो आश्नां पन । स्या नदीं युवे धिटं अयं 


ठते युसकराना पन दो ॥ शेर ॥ बनाये स्योन उपयुट्णन ` 


मरे कमरीभियां भपना । गुर गुरजार यटरू अर जां 
हो बाग्रभपना । नदीसेयादकाडसद न मुतलकखौएना ` 
अपना ॥ मरि छापा अपना निशा है दे निशां अपना । ' 


धुचेभी यदी चटक चटके करं वन पे शोरो गुल ॥ पहा 
भी न जिपकेनाम सिजाकादे विसर ।९। पैव से जसंियः 


फ़ापतेदाप इक परवा बनजाय। बुककेखतन भ पं उखा , 


से बह परेशं बनजाय । बार्ते अये चहं वाठ सम्बल १- 
रजा जर पवा बनजाय ॥ नफ आहू क्त यह कल श 
धरति रेहा बनजाय ॥ शेर ।॥ षडक्षर बो इक्क स्र ज 
स्का जो ह सोते । तो जशरत का दिता रेखक 
खाये वह श्चशक्षति ॥ ओर कर स्वल काटना 4६५ 
अपने छव बेटे । यकीएटे ङि. पतिक शिपि मदर 
पे ॥ जख अनरीहै यां सपन यच्द तेशक्राटी चन द 
हारम न मै जिप्ते नपि छिना ॥ परत || २६ 


[की 


14, ६ 


भन, 


स तैन्िम शतक दय सर्‌ का जुकाय तहा ररे । 
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८८ ‰& ल्ादनी भा 
॥ आंख उक्त यर्ते कभी मतर न भिलयि खड़ा रहे । कदपे 
| सर्व॑सनोवर शुलश्चनसें गइनाये खडा रहै ॥ दहनसे युंचाततग 
| हक शमोया खडा रहै ॥ शेर ॥ सफाई देखकर उसकी समन 


| 
लहो गुखशनपे ! बां नाजक्ृपननह। १ जा इच .ह यर्‌ । 


केतने ॥। विनादेधे दथेखीका ता घ उगखा कर्‌ मनम । षदा 

उसको पुनं त्तीतां एर्‌ ममं कहं वनम शाखशाखे यदी 

| चहबहा करतां शद वुखुट । वहार भा च जप्नक नमि ॥ . 
॥ चि भाहि विर्कुर ॥२॥ र्कं चधन्‌ युखबदनकां पृखदसेता .' 

| गरवे चाककरे । दरएक गुिस्तोको बं यकम्‌ मरमं दम 
| नाङ्करे ॥ गर्चेकोदैुराने चमनूजो उसमे सुहव्यत पाककरे। 
|| वहरं इक का खुदा उप आशक को पैराक कर ॥ शेर ॥ 
सवा आई जो य॒लशनमे तो उसी क्था प्रिया बन आ६है। 
नदी वाकषिफः था जिस § पे वो सब उसमें समरे ॥ न सुत 
सकंखार्‌ युख्सच प न इव युका बुराई ट नह्य दि 
| मल्गा गो बुक वहा जलवे खुदाःहै १॥वनारषी को उं 


॥ गुरू ने पलि दिया ष जिय बहरमेभीन निक्ष 
| फे नाम सिजा कहे बिल्कुछ ॥ ४॥ 

| जरफको तेरी मार्‌ कहे तो पार मार्‌ से कयां। स 
| मते पषा के तो पे भ उसद्टो रं ॥ कते सवकी 
|| नसत 2 ता लादकं उको गाड मँ । अगर सनोवरकै 
|| तो चमन से अभी उजाह म ॥ बाढ निखत ३ जो पील ' 
|| क"लतस उस जताई. ॥ नये मरने के तो दस्तक्ेमभी : 
|| उस्वह १ । काल का गर दम कदे तो जाल मे उपक 


|| जरजा ॥ सम्डुरं पचा कहे ठ। पेचे मे उतको.ला्॥१ ॥ ' 
र 


साक 
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चरम तरे नरास जो केतो ठते उमक्ीफ्। । दन्द 
गोहर कै तो दातिप उप्केतीहम । दहन येचा कतो । 
ठ्कै युहफां पक्डपरोहम । जानने निरतं येदं तं जानन्‌ | 
उसकी छोहष } अगर तेरीकङट उलन तौ वयेक्षर्‌ स्कं | 
एलका । सण्डुल्पचकिषता पचम १ उसको टाउ र| जकन | 
को तेर बाह कै तो एमे उमे इवाज पर ¦ पेशानी को ङ | 
खुरशेद तो रभेघुपञमे।गतेको पीनाकरदतो गतरमकी अभी 
कटापे॥ गेष्रुको कदे घय के उस वधक स्तवामे' आञ | 
समबु पवा कहै तो पेचमे मँ रसको छार ।॥२॥ जबकि तेरी | 
कहै बर्गगुल उसकी जवां निकट पै । दिखे भवर कः | 
उसके टुकडे करडकुं प ॥ पीने कौ कदे आना 
ठते नदेषु भहु पै कषर को तेरी अगर धह स 
टसे धिप भे॥ वनारसी दृं तेर्‌ बालकौ क भो | 
निस्वत सुप ॥ सम्बुल पचा फं तो पव मं मरं रभको | 
| 
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छा \ ४॥ | 

रजको हष राहत साक्ष ओरद्देको हम द्रिखर्‌ | 
समन्चे। मघो अपनी भिजा समत्र मौर सष फो | 
सर समञ्च ॥ अल्पका समन एय भाः मरने क 
न्दगानी सपद्व (जफा का समर्व्फा सफाक्षो महसानी तप | 
टको सचपमत ठेवा हम तदुकीऽरिवानी सपत्र ॥ सालक | 
समन्चै हममातश आतश को पानी स्।ज्‌ कपप जेव | 
ओरकपर्ोरको जरिषरमपश्चै।गम को अयनािजानम्च र 


0 भथा 


जी . अ ५9) 1 
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कोनहि 
धफरसीका जरसमक्नं ।। १॥ धु<का ।जन्दा सपक्षे ओरपितपको 
बडारष्मसमन्न । एनाज्फसपक्चं हरदास अद्म पुपर 
च ॥ बदीकोसप्नं नकी दश्मन को अप्नादहमदमसमन। जपि 
| सु्े पहं पर दमत बोदी सनम पम । नाद्य का दना 
समञ्च भौर पिकी वडा एषर्‌ सप्र । गपक्रां अपना गि 
| ज सपत्न ओर युफलसी जर समक्ष ॥ २॥ युर की मश्च 
॥ दाग दग को हप अबद गुख्दस्ता समञ्च । उनाड स्म 
| स्च शहर कां सहया को वस्ती सन्न । नल्यकें युद 
| लला समश्च ओ रेते शो षता समश्च ¦ दीवाना क 
अस्छबर पदी को हम मस्ता समन्रं ।॥ आहको समनं 
| याद्‌ यार फी अरां रो गौह्‌ सपं ॥ गम को मपी 
| गिजा सपरं भर धरफरसी जर सृप्त्रे ॥ ३॥ पार के 
सपं प्यार पारकं गल वदी दुभा सपक्षं ! वेता 
| हम बना समक्षं ओं मेको सफ़ा सघ ॥ छक इम 
| आशक समश्च ष्ठ फो वषै खु तपे ॥ श्या को 
सपत्ने जौ हम समक्षे मे मौरको को क्या पमष्घे। वना 
| रती का हके सखन आशक का सते जिगर समक्षे । 
|| गमको अपनी गिजासमन्न ओर शफठकी जरसमन्चं ।। ४। 
| वाह्‌ क सपश चाहे जक्न जजीरको हम जेवर 
| समने । खाक कौ समे पेरहन जीं को परस्थे तर सम 
द ॥ सव्र क सपज्ष शुक ओर नातवानी कौ ताकत सम 
| े। खारक समञ्च चमन ओं हिन कौ हम उच्फत 
| एपक्षे ॥ तरख को सपे शरौ दिर पे जहर को हष 
| इपप्त समक्ष ॥ सङ्गको समत्र मोम ओर आपत को 
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अशरत समच ॥ दार कस्म रार्‌ द जीना तीरद्कौ 
तेरी नञर्‌ समन्ने । खक्त को सन्ने परदनजमीक्ो 
शतर यञ्च ।॥ १॥ युवह्‌ का स्पन्न श्म धप्रसअक्य, 
परषाना समन्ते ¦ माह को समर पेद यर धरय शारियाना ' 
समक्च ॥ व्रात को वदह्दत पप्र रानि मो तन 
गाना स्मन्नै। ग्र कों समपन्न पपल्पां प्ति दो 
जीं जाना पञ्चे ॥ मरकर को जपने सपत्ने छाप सनम 
दा शचाद्र समन्नं । सक्को कम्र पहन जमी क 
फरशेतर पश्च ॥ २॥ ज्रम दो समञ्च जशन पते संखा 
की अव युवा समन्च। ते क¡ सपघ्े यदू स्तर 
को पिजगां समश्च ॥ क्यपत को दुनिया समद्र काद्रिट 
को अपनी जां स्ने । कद्‌ को सण शिरं (धना ङो 
बगिजहौ सपक्षे ॥ रपवाईं को इज्जत ताकीर्‌ धडा वेर 
पपच । खाकको सपत्र पैर्टन नीको एप्‌ तर समध । ६। 
खौफ समश्च खुशी ओँ देरागीको शरद प्प््े ! गं 
दा को समसे शाह गराद्शको फनलोकरम सषत्रे । दम 
खो सप्रे वसि भौ पएपङो पडा धस समग्ने । ओर 
जही कोई नदी स्च जो इद हम समन ॥ देदह कः 
वनारसी के सखन को कीन वशर समन्ने । खाक फो 
समभ पेन जमी को. एरशतर सश्च ! 
इश्क खानेन पर इशखानये नेम र 
| उषी कौ ही हापिट जितै ६३ ऋ चट | 
| जो जनाद हम्ने समन्ता है यही जाना ६ । ानाजाना | 


| ऊ दर पर जान केव कर जाना € 1 उत्त प सतती दना 
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वरद पाना है । नादोक्षो (दले दिया निप 

|| जिसने बौः आशक दाने । शेर । ' फते तो इकके पन्द 

॥ त्वौ दुबियसि इष्ट प्रजदृट । उन्हा च [जनक सुव धुर्‌ 

| द्र गे । हयेनोखार देते ह जो युल्श्‌ मे है शुर बटे । 

॥ छटक्तेरै मेर दिख पर गां करि खणकं जी & । इक्क फ 

वीपारोकी रोशन आम वीच शबाहत ह । इक रक्षी को 

| हो हापि जिषे इककी चाहत हे । १ । जिगर जाना 
आशक फ दकम ये डी तरावट है । भातशे गक अवश्चप- 

| # आर्ञपहर रगावट है । तलुक्ी उरियानीकां हम समन्े ये 

| सुर सनाव्े । इक मिगडे जो आशक उन्दी की वनीं 

|| यनावट हे ॥ शर ॥ हा जी इच्छ प मफालिस उदी जरदार 

| होता दै । कटय शिर जो उफत मे वही परदार हेता्।जो 

| दिलको धौनले दिखर वही दिब्दार होता है । भौर आंच 

|| बन्दकर देखे ससे दीदार होता दै ॥ जोरावर है पदी स्म | 

| जोके हआ न काहत ह! ङक उसीको ही दहािढ जिते 
इरेककी चाहत है ॥ २॥ केद जहा सेद ष्दीनजो दपि 

$ुदन्व्तप् फस जय । गकृक दाजखसं जो इकर आत- 

शम धतजाय ॥ किसी के वशम भीत हो म्र वो दिवर्‌ 

ख्व मेस्‌ जाय । कर्‌ उस। सं रसाई कभी न जिस गरखा 

रनाय ॥ शर्‌ ॥ अउह्ग्बतम जाटल्द्मा वही बेदाग्‌ हत्ता ' 

६। नफ़टतिा ₹ उत्तका जौ क जर्‌ इसत मरे खोतषहै(वो ! 

स्तता € सदा जौ उत. सनम कै गमे रोता है । पिरय 

| तको पीट मे वौ भपने मनक धोता है ॥ सना इक का 

|| य कभी राहत ह कभीकराहतह। इक रपी क्‌] ह हासि 
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निमे इककी चाहत ६ ।६। गमलाना ति ~~ स 
न्यपत से वतर है। दरयक्मकां है उदका निस्य र 
न भृरदर है उसे खोफनदीं किप्रीकाह जिपहतो उप ~ । 
लवरका इरदं । भ्रपने आपकर जो प्रहित परध द्या ¦ 
अकबर ६। शर्‌ 1 पे नही इस का दतर अफ पेते | 
न हष सखे । न तस्ता हाते पकड़ी न इद्वा क्‌ 
| लभसीखे ॥ फक्त इस इक्क के मकतव पे हमतपि सनम्‌ 
सी । षिवा रत के जर्‌ इम कुद नदीं अपनी दृरप ¦ 
सीसे ॥ देवी पिह कै बनारसी के सदन प बडी प्रमाहत । 
ह । इ उभीकी हो दापि जिते इद्ककी चात है॥ ९1 || 
डिधर को देस इर रोशनी आपएताव ताम्‌ ६ । फं | 
न मय में कयोकर जिन्दारहं मेरायह कलाम हं ॥ चश न्‌- | 
ही है छं खदने आप शुखवी नाम दयि । मे दद्व 

प्यारे भर भर सुक्षे बरसे आम दिये ॥ चय दहं गदा 

दसकदर हाथ दमरे धाराल ! तभी परी परर वे पेरु 
ठगो आघ जाप दिये) कै जी इतने हयम र्का | 
खानापीना हरामि न षय कयोकर जिन्दा मेरावह | 
कलाम है। 31 परक तरफ चातशमके आं एक तरफ़ वा 

स्शि आवहै ! मेरे दिके. पय खनि गे दानो तरफ पाम 

हे। निगरमं शोल्ला 82 ओर चपि टपर शराः 
यही कहती है मेर छञ्जत इक लाजय्‌नि ६। रट 
सुना दो सस्तानामेरा नमहं । डन मव्‌ ध 
नन्दा रह मेर यह कलप है 1.२ । दिम गर ९<। त 1 
दारे हमारा आया । जज हमं ताकोने उवार नगर जा 
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| पिलाया है । देष पैरी वदस्व को पोहरिषने पह ए 
प्रीया हे । फटजे शे वहशत ङ्ह सें तेरी नजरा नीच पमाया 
है ॥ इहा यह पैन छ हमारी परथ॒वददत का यदम्‌, 
ह। पिङिन मथव क्षों र जिन्दा दं पेरापृहं क्यप ह 
॥॥ ३ ॥ पुना सुन परदतसिष ते यह्‌ तव॒ उपके दिम 
दश हज । यातोमनेक्छताथा शुद्धया अपी वहम 
(| वनोश हा ॥ कदमनशां जब इ्छका उसका वहा पे तरी 
| देहीश हभ । कदय पिञगा म दरद इतया कह कर खामोश 
| हुआ ॥ वनारी कदं हं ता इसदाषूका पना दाप इ |. 
| पिल त भ्य मै कयोकर जिन्दा रहूमेरा यह्‌ कठपहै।9॥।. 
आतश इश्ककी भदक रदी है इ दिर ठे पयछने पे । 
पये युदव्धत पिलादे साकी उत्‌ फे पैमाने तें ॥ यक ताई 
` (| का आर्ष ही ओ वहदतका हौ रंगमरा । ठन्न रुट्की 
|| चै खशब्‌ जिस ह शराव तू पिखा जरा ॥ गमक हर 
॥| भिजा साथमे षह खातर च्चै पस धरा ! ओर पारत का 
|| दो पीना कृरापत का काप्य । आफतापद्ी दहै सै 
| शना भरर दीवाने में । मये श्वत पिटदे साकी 
उत्‌ फ परान मे ॥ १ पर्त का ह्य शष्दं हरदम शदे 
|| सवाभी चरती हों । ओर शुर्री पोती दरण से 
| महक निकलता हौ ॥ बने वीन ओ खाद जौ कारी 
| राभा मी वेलती हो \ जेप परिषिक क्षो देखे हरणोहत 
| ।रबके। चाती जलती घं ॥ भडक उटे शोखएनूर पह 
|| प भर्‌ शाने मे । मये श्ुहस्बत पििदे साक्षी उत पै 
| मान १।२। पाप हमार दिर्वर हो फिर भौर सुदा 
अ र - > 
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$ख६।॥। जाल जतूभा दितं से कषक शदो शेगश्लो) 
| शरा सागरयुराहीहोजोरगुटस्तान यमय ! हाये हः 
दखर फा हाथ हरवा पे वह लिक द्धो ॥ ऊब दी: 
खगत हई हासिह अपना [जग्र्‌ खलन में पये पह्यत 
पिखदे साक! उसतशे पेषनिपे।१॥दीदार तेरा दार म्॒ा 
| ह जस प्रहा वह्‌ परस्तहुमा । वदुमरस्तो मे उट वेरक्र ठता 
रसी अलमस्तहुया । चादसा चेहरा देते तेरा वह चूरन | 
अस्तहभा । दस्तगीरवहहुष्या कि जिसका तरे दस्त दम्त | 
हमा ॥ कटं विर्मरनाय मजाहृहकमारफत गने । पे | 
युहव्त पिखादे साकी उत के पैमाने पे 1 ॥ | 
पानफी लालीसे जो मेर वहदिलवरफे खडाल हये । | 
लङ बदखशां सष भ वहत्‌ पदा अव्‌ सट हये ॥ कङ्क । 
तेकागह्ये पैदा जल्प तै अफ पार ह्ये । पशानीमे। 
नूर टपकता तां फरिस्ते वाहये ॥ अरसे खम खाह्व दते ' 
खजर विद्ये खमदार हये । ओं मिजगां ते तीर ग्र. 
रातर्‌ पुरकरहये ॥ शेर ॥ चमत पदा इजा नरमिष दरक 
गुलजार ¦ ओर षौ षीनी से थलिफ डीवा गया रकारं 
रं ॥ है बह जखा इदरती दोनो तेरे सखमार पे । जित्नमे, 
सेश्न चांद भौ षूरज दै दृ सार म॥ णनी दरसन 
पाकर ददा गहर पए जय छह हयं । सक्त कदत 
ते भी बेहतर वेदा अव्र खा हये 1१॥ जवद्ति एदा इं 
हुभा ओ अङ्क से इट्म हर हये । चाह उञनकमे च] 
दिखे खुदब खुद गार हृष्‌ । युद †युरह्यं युक्तणन 


| तरे गट रर हयं! हुस्न सतर एदा पर कतकनतार्‌ 
प्स्ाााभतमिका 
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वाज से अन्‌ ताकत्तवाईं होगद हाधते पैर .सखावत्‌ 
सखा हेग । पनये परमौ ठग सल हिनाहई दग ॥ 
देख रगी वाघुर्गोकी शरषैन्दा थल इम । सखद 
खशि शर देहतर पेद अव लण्हुये।२।॥ शिकमपे नसा 
व्नीकमरे पीदा सव ह्ये । ओ जानू तेरेदी वृके 
धम्भक्मालहूये । कद्पते सिजदावना अरप द्रूनै क पतात 
पता हये । चाट तेरी बनगय्‌ फन चह वचाल हये ॥ 
॥ शेर्‌ । फदमेतेरे अवततव्छ सवेचपन आरद हं । जरभदा 
तेरीपे आशक सदादिव्शादहै । नाजसेतेरे पनी अदाज 
की बुयदह । हर्सराय से सरपतिरही ईजादहं । जो पत्थर 
तुं तै तेरे लगगये बह तो स्व गल दूये ॥ कके 
वदां से भी बेहतर फेदा अर खल हुये ॥ २ ॥ सेक पे 
तुश्च जाना छं ग्व भ्रु उद खड हये । अपके पयेन्‌- 
कृश हे परे दिकपर्‌ पड हूय ॥ तेप चचलादट मे पद में 
वके फ दिल्पर्‌ बहे हये । कदम बोमीपरे तेरी इम दलं 
जान परे हुये । शेर । शेकछानीक्ा एना ऊुष्नही 
आसान है । द्‌ पखुन सप्द्े षद नो आशक सस्तान 
६ ॥ देवाह शायरी पर दिल्लोजां वान र ॥ निष 
कै हरनुतं के उदर हर शख का ध्यान है ॥ पनारसी के 
घने असक सव द्पके याखछाठ हुये । लले बदरा 
मे भ बेहर वेदा जद खक द्रये)\९॥ 
काष्ठपूरखम आरिन रोश्नदोनां को ्यायार 
(लद । पार्‌ चुरफका आं सुखा दृरदम शोलेमार ठिसं । | 


०, 





[न 





“० 





@& छावनी & ५७ 


शिक 11 


~~~ ^~ ज त 


निष्वतदहैये परेन] गरष मूजपर्‌ शर चिश्चुं | : हम) | 
का जरूक। रका हषा इयर दिदं ॥ अच्छा न | 
हेये भी तशमी क्ण तगर परदार्‌ दिर 1 मन्त तर्‌ । 
५ जस्‌ क्रा वरम २ सृपुमर टप चष्यु 2 
जर्माफे इनको हके छानार टिसं । पार्‌ जह रश) 
ओर रष्ठको दय्‌ शोलिमार स्वि 1 १ ॥ करस ठम य॑ 
कालवृ आ स्कं ककं आयार टि) धरे न्ति 
स्त न इन्त दन वक बेकार च्ं॥ रयष्ोत् स 
मति ल्क अष्‌ हवा रसं दयार चिद 1 पट ती पए. 
सरपनहा अर्‌ गा तये जनदयार्‌ र्ष्े। काकृट दोः | 
रुलछारुल जरज ऊ तई निहार छल । पार उस ॐ | 
| 
| 
| 
¡ 
; 
| 














अर्‌ रव्रका हृरद श्ट पार सिद्ध ॥२॥ मरृदिश पे 
ठहर ह र्हा 5८ 1दस्दर टद ¦ रपरो स] 
आ उसको सुनिये ठट जार चिद" त्यी रस्ते दें 
पुरदाग इ २६ क्षय। खारारष्र । स्के इरा पिरह एन 
काक को जत्नारशिष्ठं ॥ इने शरगडा हिन्द पसा हैगा 
कयाहषरार खि । पार उरश भर स्र हरदम शटि 
पार लि ।॥ ३ ॥ सुखद्न दर्यं शये रौशन कृदचित्त कं 
पुजधार रिष । पेषी गर्त हे आर तशी इमक्षी यकर 
बार चिर ॥ उपक मोजे रहर लिष्र रमे आद्रा देदाः 
रिदं । पोजनयकजों आहना हैर पे व्याश चदि ॥ 
ख सुवेदा बनारसी शष दरे हकः सहनार चिदं भार्‌ | 
जर्फ को अर स्ख हर्दयं शङ गर्‌ द ॥ 

नानो अदास चछी नाजना द्‌ उर श्वा ट्टका) | 
(न 











॥ लर आलप दिलाया जब्र उपने श्या ख्टका ॥ देख 
| तपाशा उन लोकतो कमा दाम मे 55 आरम्‌ । पेते 
उप्ङ्केपडा रं यारो ये तत्रच भावष) एतावधु संव 
जर प मनाश्डा है इर अल्प उपक एन्द्‌ से कहो भव 
कर्थोक्रं जाये खुल अच्छ ॥ नरभ सर पार पकर गेषु 
| ये जहका धुर जलम्‌ । हुभा दिवाना देखकर उसका षह 
|| कृकर आहम्‌ \ केर पे जरो ॐ करता है 58 जहान म 
| एका भटका 4 यका जालम्‌ दिखा जव उतने ठ्टका 
| टका ॥ ! ॥ गदा अलया शह धोलिया ओर रफ 
| देले गर्द । पह से उसकी दधे पव मस्त भौ अपि -दिख 
। में जन ॥ रों म्बी देखके जालम्‌ आशक्‌ होगया गना 
बरु । खाप हुवे या इनको उापकान अलिफ दिदं ॥ निस 
दम्‌ उसने बाह मरोडे अघो अफकाहुभासु । सवके जह 
र को निचाडा क्या ताकत करं कोह च ॥ काटने शिरका 
पटक जिषदप्र उपनेल्ट्को ्रस्छः । तस्करा आछम दिखाया 
जब उसने ट्टका ठसक ॥ २॥ हिल हके ज्व्फ दता 
|| कितना के तह हलर किया । पामरे पा पदहाकी हा 
|| ठ वेहाठ किया ॥ पश मे मगर तक उपने यजबज्ञ. 
|| सका जाठक्षिषा ! उमे वीक. डालकर कितना . कपाल 
|| किया ॥ जिष्दप उषे उस्ने य्दा बारङ्षिया 
| फाटनी उपक देखषर इरया ओ अपना काल जिया \ 
| फएटकारा जवर डक उपमे कोई सामने नहिं एका । 
॥ रः अष दिष्ठयाज रने द्य्का व्यका॥३॥ 
| दाना रारे उपर टटटग्डी वृचशाही । गोपाम ष्क 
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अत्तवे यह्‌ दसत क जादी ॥ द्वीपि न्द्‌ ग्ट 
आर सद्‌ा माटा भटी । छने तै जि ङ हर ट्य 
शायर ॐ सुशयारी ॥ पतल ह तक्ष्‌ उख भ 
मारफतका चटका ॥ दट्का अम्‌ दिष्य अनर सपमे 
टटका दय्क्ा ॥ ४ ॥ 

फ़कौरीुदकष्यारी हे । अपीरीकोनरिवायी ६ ॥ दन 
पर खरै सो जकार । एईरोदी दै रहीनागीर्‌ ॥ ह्यय 


माधछडरह्ममार्‌ । वाद्खहिदया दववम्‌ [र सद्यचहपुरय्‌ 


न = { 


४ 
# १ 


पेभिरयष्रदेहमेश्च ॥ सोरहनहिजनिहनकावैश । कमीव 
| आजारीहै ॥ एमीचस्पमिं सुपारी । फएदीयैचुदा को प्यार 
। है । २। है इनका स्तवाहुतवरन्दं । खदा तेह पदेहुचा 
न्द्‌ ।। पादशाहदं भा यह्‌ बनद्भतरन्द । इन्द परते इद) 


टे! एकीरी खुदाकोष्यारी द। २ ॥ चीयद्शायमे हं आद) 
| वशम हरताल्पे द आला ॥ चचेभी दास्प है जल 
ठन रर चाट्पेहे भाल ॥ जख इ [जनरश्च्छा ६ 
| वहीदिलपर युनारी रे ॥ एदीयै सुदक्षष्यारःई ॥ ४ ॥१। 
पमे पडा जोर बाला । वहम मोत मेदं चाट ॥ द 
फसा प्यारा ! जाप जमरशदस भा अदल ॥ अ 


| दप्तहजाय है ॥ बह भा इनका ६६ । 1 
च ~ 


1 >) 1 
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हमारी ॥ गदाकीखुदातियारीद । एकीरी सुदक्षो पारी \॥ 
है इनकानामर दुनीदुवेश । कोह . नहि प्रये नपे परा! दद । 


| ममम 5 8 


गिदे धिर भई षय काटी ङी ॥ ट्त ज इक ' 
सनमन इष्र्‌ दवृर्‌ शप उदधी । र्या स्या दन दन्‌ ¦ 


हरचत्द्‌ ॥ इनकी दिल्परवारीदै । रेसीनरिं कीतका | 
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१४७९ | कषनी 
| स रौ ह। 4 । मद्लामकिकीरो क । निशिगिशः | 
कंका । सदे निहंपकारोका। खदैदर्मफिकीरे क । 
/ ताकत समर वह सारी है । मोततक जिन्त री हे । फकीरी 
` खुदाकं प्यार ३ ।& दटगय शटा श्या पराह । उतर 
॥ गहं छाटतो क्यापरगाह । अगा माहतो . क्यापरवाह्‌ ॥ 
|| हये कमाल्तो स्याप्पवाह ॥ छदा तृ जनप्रे बारीहि। का 
| शीणिरिको यादगार । फकीरी खदाको प्यारी हे ॥ ७॥ 
| कहो विभ देल दाआहम में इुखदमीतोहे । कदी पेगुटे 
॥ क्परजाशकं शद्धुर हमत्राहे । कटी अनरहक षने. कदी |. 
|| पन्रुर की पदां हम । कदी पर सरमदकदी सरस्नेको 
| तरवा हम । कहाश्चमतबर्रकदी खस्शेदटसीके याररेहम । 
राद] ९ ६ कर्पर देखो विनाद्यमारदं हम ॥कदी बनेखागोशच 
| किपी जा पर शोरो दमति द । क पै ` य॒के कदीपर 
| जाश वुष्वुर दमत ९।किद्ी जगह पर शरे कीश 
॥ बोल दध तो हे । कहा प स्याने कह पर्‌ बोर भोर 
| ६ ॥ फ६। प्र आतिश्च आव क्‌।पर्‌ पड़ (फोट ह्म 
| ताह । कपरी करीपरमद तले द्गतो है। कक्षं ३ | 
| नेपयखोरकिंसी जापर साक सुल दमीतो हे । काप गट 
॥ ६ कह्‌। ५९ आशक पृस हमत हे २ । कषा, ५ .बन्देवने 
| च्य पर खुद खुदाकानूर्‌ दद्म करी एर भृता ककष 
॥ जस्या आर कृष कटिचूर्‌ ह हष ॥ कृष्‌ सी फ पाप 
| ९६ चार कटा किती से दृरहे, हम । कदी महाय कीं 
| पर पारस्तान ओर हर ह दम । कः! बने पेशानी कीं 
| २९ रुखपर काकुट'टमातो ई ॥ गुल् ^ यल ह कदी पर | एर 
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` आशके इल दमीतो दै ॥ २ ॥ करटी दादशानने गदष 
` आकरहूये एकीरहं छ । बुरीदमी हं किनं भौर 
पर पीर हए । क निलानाममे ददर ऊमा कषा 
तीरे हय । कीं शमां कदी एर प्राना यु्मीण द, 
दम ! बनारपी फट यप्र अगर देखो तुम विच्छ दरी: 
तो है। कदीपैयुखहे करदीपं आशकेदुलधुख्हमीत ६ ; ९॥ 
| हेगुर्तमी उत्प गठ्जारमी है अर खामी ६ । वड्‌ 
टके रकम मारमी है सीर पयारमो दै ।कभी इशारा ज 
रकार आर्‌ कमा दटवाश्णा ह | कमा त्रस्स दो हमरम्‌ 2 ` 
करारभी हे इ्कारमी दहै। क्थ गायां स्ट द थं 
कृमी शीरीुप्तार भै । कभी चिजहि कभी पु 
वागबहरभी ६ ॥ भीटा ये प्रर दार भीरं रदादारी त 
बडा छक छक मारभी द गौर चल्मी ६॥ \ ॥ कथी' 
तोक गदन्धे पड़ा ओर कभी एस चर भिः | 
रहना बदतहे दमी तनपर सिगार यीहै। कमी सर ययव + 
अर्‌ क्षी कृचा राजार मीद्कमीहं राहत कर्मा च्ञ 
वीमारथीहै ॥ हा च्टासे अवर मनू न अव पट 
तक्रारगी हे । बडा ब॒ है इक फ परमार र प्यार 
हे। ९ । फारसी दिहगी कौ रोना सनका का ना {1 
कभी नज्ञर का थिपाना कमी किमाह उरसा ६। 
गे से खमे कभी दह्‌ करता दारोपदारमीदं । ॐ५। जटा 
कभी यक अदि उषे पारमी दे र्या ररवा 
बह बनता यारा दै) वडा ददं इक मर्गे आर 


ठ च (१ 0) ष्यनि [न -# [मनी 
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प्यारभीहे ॥ २ ।.कभी जस पुर्‌ हय निनदे य रदः 
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० नव्यस 
गभी है । कभी करे खुश कषी वी करता दिल | 
ह ॥ देवीरिह ये कह मेरा वह शाखाशेतम गर याभी दं । 

| जो चाहे सोकर अव बी दसा यृष्तारभी ह ॥ बना 

। रसी कद तेदी वदी दोनों का उमे अदसयारभी ह । बडा 

उफ इक बँ मारी भोर हे परी है ॥ ४॥ 
कुरान मायते हम मके स्घनापाव पे रिश्ते द । 

लाजवाष रक्षको हम अपन इस जवार से लिखते द । 

। अको हनि हिरगे वीवी उप्त यरी टिष्वते हे 1 

िसपिसछाको छोड पिफत उपक अवरूकी दिखते । टाम 

पे इव नँ छाप श्रलक उसके गषुकी टिष्ते द । रनक 
करके अल्ग छ हम उसपहरू की छ्खिते द । तेको 
तकेकर चीनेजी दिलको कित्व से छिखते ह । रचवाब 
| उसो म अपने इस जवाव्छे टिखते दै । १ । युक्तौ को 
| कर अलग हम उसके श्च काट को टिशते है । दरकं इस 
| स बेहतर उसके ट्रएक वालको लिते द । कोहं ठिक से 
| जाप्‌ हे ख फी दाट जाटको शिते द । हम इनका गये 

॥ गरल रिफ सर जमा को रिते द । भरी फारसी हि 

दी तुरक सथ तिनादसे लिखते हं । लाजवावं उसको इम 

अपने जवाब से लिखते है । २। खा कडा मुस्लाः म इक्क 

| सारे वतको र्ते ई । जीर मायने कुरान के ऽषक्की उ 

॥ रत मे लिखते द । जरजबरसे जबरदस्त उसकी ताकतक्ी 

टि्ते द! पेशसेमेहतर पानी उसकी किसतको [सते 

४ ६। रुष रारान आला हम उसका महताब से र्खे है । 


| लाजवाव. उक्तो हम अपने इस जवावते छिखते है। १ कटमं 
"णि 
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। व्रा | 

नदन जौ उतकी तायदादको छिखिते ह । दवाः रिट । 
उत क हर रामात्‌ पते हिते दै दनारमी तो हिवाश्टम | 
कष हिति म रिखतेहे। टा जाव उतो हा ने | 
[५ 


दस भवाम पे टिषते षह ॥९।॥ 

© मर्का ह जश्कञाक्षा की गृह पक्र जः 
मस्ता का दिक सदां वहो है ॥ माम ह मुञ्चकोजौ 
चीज निहा हे । पाक्िफहू यौकहपाहयो यारफहाह 1 द 
प्र दिलमेराषड़ा जवहि। नाताकत पर युत मेँ वीतः 
गरहा पना है प ठ्लरीजर्चहे ज्यं खदा 2 मसो 
दा षहा ६। २ 1 जहो खामोश दीपय रफिगा? जरर 
नारा वही अतिशे सोन है । जह हिवि रसता भी कही 
महि जहा उर बह्ररै वश्खडात्फोरै । स्या भ अल्ती | 
मरी यदीजरवोहि । जराखुदादै पर्दा दिह वँ वश्च ६।२।। 
ह ठिवाष पने पर यृहतनररिया ई । वस्ती शो सम्त। 
येवीराटै ॥ जह गुमला वर्पः हिन्डस्ता । पममिद > 
। मरे उप बता रना निश है ॥ अश्‌ द्धौ आहव 
एक सजाह।नहा खदा हं पस्तोण दिट सदां प ६।३ 
| जिन्दा हे.षही जां जानते मीवेनेःदकप्ता ह पैर वह्‌ हल्यः 
मजो हर है।नादन को ची कहता है न्मा 
। अङ्के मरी ओर यह फम्‌ कद है 1 पनास हर 
मेश करौ ई । जह खदा है मर्तो सन दिर सद वहं | 
ते चलते थक गरं यह पैर [डपा 1 शमह, 
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साक्षर शिया मदि भापपा सपक्चकए जपि खाक | 
ठ दा्ौरदेपषमश्चफरफरता फिर गदा । लेलावन कर मज नू 
की दूरतपाहं । इस्नतको पभद्च क उगटी अव्र सवा ॥ 
मन्प्रूर्‌ जानकर अपनी जान गवाह । दीदारके खछातिरदार 
करी चदा ॥ समाना पने दीनां मेरी नदिया । लमका 
सम्चकरं ए पार गहि ॥१॥ युख्जार समश्चकर खार । 
जेगरपर्लाय्‌ । राहतका समञ्च १ रजोजदप उटुयापदपन | 
| को समश्च रोनका तार स्गाण। ओ सत्र ण्ियातो अयना | 
दिछ घषराया ॥ नलदक सप्र डी दुर्‌ फिर आया। 
पाय। तो जहा मे अपनादही आपगा ॥ ठोकर्‌ द पवङ्री | 
टूटी सष अय्या । ल पका एपक्षफर्‌ एर यारी 
॥ गध्या ॥ २॥। कषे को समञ्चकर्‌ वटे धुतखनि मे ¦ बस्ती 


वद 


को सपक्ष जाप दीरनि पे ॥ उस्फौ शो. देसक्षर उस्य्ा 
दिशे) षतं जोघुनीतो पडगये मम खनिें॥ 
| जिन्दगी समङ्चली अपना जाने मे । वेहदत्त का समञ्च 
धुखपीच पमन मे ॥ भिर्‌ पडे दोड कर दित कोह 
तरपदा । स पक्ता समन्नकरर्ि याक गलि्यो॥ ३॥ 
पय सपक्ष फे पनि ठ) अस्करो रेके थौरहंश सप्र 
| मेहा रदे हम सक । समक्षुथे नफ जनकटैम्‌ाट कैं 
| सेके । वेवाज्च हए सर पर पयर टटा क ॥. इकताईं 
| हापि हुईं मरते दीक । कद बनारसी.पह याल खुशी 
|| दो हो ॥ उप गुरुके वासते उठ लीं तम वेकि लामक्ा 
| समञ्चकर रिरे यारी गदया » ४ ॥ 


ञ। दिवर्‌ का वेट की त्रट्‌ यह मं । उप आशक ऊ 
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संगसारी खुदा ॥ जिपजा रेते जस्वये खुदाई दयं | 
मारकर अपना कफ पाह चख 1 तन श्न मृ उम 
सफाष्दखे । पिरथे आ पतक सम्‌ रानाहरेते । कृषी 
व्ल आर छमी जदा वेदे ! द्रुत मे उसी 8 
देख । तो ठसका जलदा कई दे दरन्पे । उम्‌ आक 8 
संग सारी खुद्‌।ह पपे ।१जानी कौ अपनी जानने स्याद] 
चाहं । प्यार कां अपने प्राण पे व्यादा चह। दोन दति 
हमान उ्यादावाहै । उमसनम फो इम्‌ जानं मैउप्‌ 
वेदअौर परण इरन्‌ से व्यादा चाद । हर तीरथ स्तान्‌ 
उयादाचादहं ।। करदशपदह्कता र्ट्‌ गख दमा रम्‌ आरा 
कैरतेग पारी खुदाई धपे ! ९ । निसर्जापर देखे रमक नर 
देखे । चारिपरोको देखे चाहं हरथ देस ॥ जपे युद्च्छत कृ 
पुक्रकोदेखे । पशत रि बडी दक देशजा अप्त 
दिल्मे उस अहरो देवे ! २६ खदान्न दरधे जौ यषरसः दख 
वीरीधुमसीनपें वाह्य देखदिन्द्रय आशङ्क तमसा 
दाह पं । ३ । ग्र अशक्ता ररर पस्ताना । सवण 
को जो प्ठेती दीवानाही ॥ सहया वहूपर्‌ उ प यहा 
हो । जानाहो जर्हफिर कहास नाह अनि द्य; द 
तेरासषन आशन ! १६ पम, हमत क 


दानादौ ।॥ गर दिला वाध उह क्ष्‌) ३ 
ठस आशिक $ सम सारी इदई5१। ८ 
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| त अपने भापको देख मतिमदा। ह कानत वरहवद्व्‌ ज 
| हआ तू गदा ॥ गरतूने अपनेतईं जिस्नाहं जाना । फरक 
॥ नहिक्ृहता खदजो तू है दाना।।यहहाय पवि ओं पर भी 
| नदिं डत हे । सीना जर वाहूपरभा नल इचत६। जनख। 
आशत ओरनरभानदरा इद्त । जनदव णय पकर्‌ भा नहा 
॥| कुछ तरै ॥ त अपने वीचमे जापी आप समाना । फिरक्यां 
॥| तिकहता सुदाजो तदैदाना। २। रोना जर तडपना आदह 
|| नरिकुचतुरे । दह जामि वरर -नदी कृच त्‌ है । कावा 
॥| करिबलादरगाह नरीकचत्‌है । ओरं हरामकीमी रादनध्चं कुच 
त्‌ है। मस्तजिद्‌ भी नहिं वाहे दि बुतखाना । फिर क्यों 
| नर्द कहता खदा जो त देदाना। ३। तकदीर भौर पेानी 
मी तनह हे । आतिश ओर हवा गिलमनी भी त्‌ रहि 
| अवाह ओर गि्मानी भी त्‌ नहिं है । इत जिसकी जरा 
| निशानी भीत्‌ नहि है ॥ यह बनारसी का मन्न स॒द्ुन 
॥| पस्ताना । र क्यो तहिं कृदता खुदा सो तरै दाना 1 ४। 
चों षं मरोहरण गुरी युलका । अरकक् ष्य 
{| कम नदा इच सुला ॥ यह आंख प्रेय बहदत का पैमाना 
|| है ¦ अब्र इसीका हमने समश्च पयखना है॥ चौ से 
॥ उयादू कोई न पस्ताना है | देखेतो इष स्याररग स्थाना 
ह ॥ह भराता अखाम अल इच्छा । अशोको 
|| पिवेगे कम नरी इव मुख ण ॥ १॥ जमर चुके अश्म 
चस गिति । पान्न के छ प्रिे इन्हं दिनि ॥ 
| पेखाराका नहीं ठै नाम जग्रष्ठि । ` रोरोके पगे अशफ 
|| स्वेषिरियति ॥ दिर्चकियति मेर दगा रोर कर कट फा ॥ 
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 जर्काकौ पिवेगे कामं नटि ङ शूला । वात 
| < < ५।८.१्‌ 
५६ मरागक्तकं णटेहं। दासन यह पृरे यत्रा | 
। ६ ॥ चह नयत्‌ हमार युटशन युच्छटे£ ! पेक्े घनम भरः 
नद। नरह ॥ जव चाहं युम चुन्द्म मेदे टण्का। अ 
| काका पवग कापनहीं इदबुटका ॥ २॥ स्मपरीक। ओ 
लम आखन्‌ दायाद । इस पद्िकशी ते अव द्रि पुष | 
रायाह ॥ म॑स ज्यादा अक्को मे परजापावा है । पञ्चमून पह | 
दाहनं नया गाया ह ॥ हे यही म॒खुन आशक सादिद। 
युद्छुल्का । आकां मो पगे कापनी इ सलक ! ९ 

पाक्िया पलि सागरे दाद उसथट्का । ब्रत दो जिम 
भरा पेस्ट तु्नयुटका । अवयं बुद्व्यत आकर पप्र पि 
दे । भोरजापत्‌ अपनी दीदका पृञ्चे परसदे । दरिटसे दिर 
अपने जगरसे जिगर पिलादं ¦ दीदार क दस्मे त्रस 
जिलादे ॥ गुलदी युलशनमे मवे शोर कृद्कुख्ा । बद्दत 
| हो जिसमे भरावस्त तुञ्चध्ट्का 1 \ शङ शद छाभर 
कर फमाना ठा। छक्का सुरायै ह्यथ ५ जाना नाला॥ | 
परपिराशङ्षे उपनृरका मैखानाला। युट्शनमे यटा रग | 
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1, क 1 ए 1 
(रतनं ' 


॥ 
क श 


तु शाहाना ल ॥ माह चट्ह्य नश प आट्म लङा | 


वहदतहौ जिसमे भरा वस्ट तुच यलका !२। तत्र 
पिर तमे युक्च पलिदे। जव टुफ इन्छ्का स्र सुत 
दृआये । पकहू अद्‌ तरमा यह एरय । वतत दहा 


| [जिसका बत न्‌ खद्‌ एय्‌ । दर्प करप} एर स 


७, र ०4 


| 
१ दुखका ! वदहदत्‌ हा जसम सपपरस्ट त 
शीशे दिम भरद त्‌ प्ररं अशय । इत ६ 
दूरफद्ी ५ पह जला अपना ङी न्‌ ् 
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९० ट लषन | 
बनारस दह यराद द पर ॥ पपाक्चहकतारहं | | 
| लघ्ुलुछका । वहदततहौ जिसमे भरा वस्छतश्चयुलका ॥ ४॥ 
॥ दिन पिये जहाकं वीच जडं केप । भरदे प्याल्ला छव 
रेज साक्षियमैसे॥ वैँ पहदतका युस्ताकदे यकमुददतत से। वा 
क्षि भे शबपरनोकी भदतमे ॥ जिस वकत नशासरसार 
हभ शिहदतसं । बहोशहभा इषदनियां की पितम ॥ दख. 
तम्मामि कहा कष्य देसे । भद्दे प्या ल्वरेन साष्किया 
मेप । ! । शोल्ये बर दिले परे भवकेहे । अशरत की प 
हरदम इस्भ टपके दै ॥ लीर्गहि आर दिल उस टे लपके | 
है । हसनशंसे अवक्व आंख भेरी पके ॥ आती है यदी 
| आवार जगह वैते । भद्दे ष्याल्ला लबरेन साक्षिया पते 
। २ माद्रष हर मे मौतक्ी यददाख्दै । दर युलोकी रूर । 
चाह वृष्यर्ल्दै । रिनदानोकी मणिक में यहीमदरू है। 


| (र इससं वत्र नशं कोई खुशबू ह ॥ व्‌ पिले मृक्षो 
९१२ वन्‌ पड जतु । भरद व्याला छव्रेज साक्िया मेसे।॥३॥ 
| एकृरोज सामनं मेर मोहत सिब आये । वेढे तै कना 
रन तुस पिखलाये ॥ ओ दे कुवे मेके उह धवरमे । 
१९ ई यह क्या सदानं नहा बनाये ॥ एर्‌ कहने कगे 
मराह्त्‌ सवसा मुद्चसे एसे । सरद प्याग व्वरेन साक्निया 
५६ ॥ ४ ॥। भन्‌ रचाव मिरदगकी तय्यारी हो । मीत भी 
तदा ५न्‌कारा हो ॥ युलपात पे केठे हों ओ गुख्जारै हो । 
केह वनारणा उस्‌ वक्त वहम जारी हो हर वक्त राग हिब 
जाकर इस ससे । भरद ण्याला कबरेन साक्षिया रसे ॥ 4 ॥ 
जति! ईकन्‌ य६। मचादा हीट) । वह आदिश्‌ ओर 
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। तनफएसनलाहेरीं । वेसिवरपने लग्नम्‌ ५ 












भारम सरे लगावः एवाताम । पर हसू माही दय 
यूल दलनान।। अरला्गवजावतेायुनकटानी नदी | 
| धापासुङ्े दिघादीहोटी । वद याति तनफए़मजटारी | 


हाला ! । गम्ररयुटाटनं एमाधूनख्डाह । घतमिवाखदहंः 
| 
| देलइरक रगाटा । थवदुरेका रगलाटमो पहगया फटा) 
दि तदप तदप कर पना नाच दयि । यह हः 
| छादी । ४ । टगययेहककोकवीरगतिगाते । निग | 


[भगवनन 1 क 
व्व 00 ल 





 कखनहिरेयदिखाई ॥ ततव्रदन मे जीनिदीनी आगनमाई । जं 
| हानाथीपो होर परे माई ॥ शावातह्कने छ +लग्लिटी 
आतिशओंर तनकूष जलदीदोटी ! २ । निसवक्तवहमाया | 
भर जामा जधा धिचा वह्‌ होगया दीगा॥ हषर भी। 
दोस्तोने करदिया पह गीला ! हनरत इन्र द्धिला । 
दी होली । वहभातिश ओर तनरूप जादी ददौ । \। | 
1 | 
अपनी क्छ खाति छाये ॥ दिन जदयादछर शौर अर | 
धूप परचाये  परट्रफनइसकी ुगच्क्प्नेयुनाये ॥ लं चुनो 
दस्त वण्हं नादी हसी । दह आति अर्‌ तनम जं | 
खादह अपि दोलदजापे ॥ कई शिरपरडले खककोटं भि 
' छते । कह बनाःसीहम इरकपे है रगरतति। जीहुस्टा्था मेर 
गादी दी । दह आतिशभीर्‌ तन एम जलद्री्यला 


1 
} 
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¢ ५ 
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हष तेरे इ्कपे यार्‌ शहतत दिनि भटक । यव पिद तते 


अः 1 ॥ ३ 
1.) क 


|तू हमं खर एट धृट ॥ ई रमय 1 तरद म द2द्‌। 
फिर पाया छने नाप ठण्हारा स्के । कि प्न चलथ 
ठत सव नकद गर! 


म्र जरा नहि व्ट्कं ॥ ब्द 2६५ ५ 





|| 
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| 
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= मवा । 
| घययटफ । शई उख वजहुके पदियह दुचन्टक ॥. अर्हा | | 
| सततय खुटेपटषण्के ॥ ‹ ।निसवक्त तेरी वह जखनागि || 
नीके । को$ घरे हौजाय उधर उधरसे चरे । गर देशो 

कृालानाग तौशिरछौपय्छे । चढ जाय जहर शुस्फांकावदषर 

भ सिण्के ॥ हमजशकं मजन्रतकहाजाय हके । अवपरिस 

सनष तृष्य सुरे पटधव्फे । २ ' ठेडा से टगाया दिटमजनू 
| तेदटफ़े । तनगदन भला सव कटरपतीपे अयके ॥ घ्रूरी पर 
चद्वनन्धुर उसीपरमटके । नदीं जरा नोक घूडाकी जिगर मे 
| सट ॥ देखानो तुक्च दिख्गया जद से एरर । अनापिला 
| सनत्‌ हयँ खरे पटषट्के ॥ २ ॥ ज्रलेक्िगडे यारकपरछे 
| पटे । दिर वें पधिदीदार वह वैशीष्टके । शिर मोरयुद्धट | 
॥| द्ारेकपे अरोकेपटके ॥ कद देवी सट ह अज चेल नरसयके |. 
| -ढहे पनारी म आशक नागरनर्के । अब मिडा सनम 
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॥ ससि] से कै यह वाते इष्णदोीमें । चोरीषे कम- 
॥| इमेषरे हँ श्या चोकी मे ॥ इच सनं है भरा याये-खा 
ठी हे । योक वतियह शृत बनमाी है ॥ तव सखियां 
॥ भी ईतर्करदं ताली दै । बह गाीदं जो ङ भोली भा- 
|स ॥ कहं इष्णमरेदं याख्या रोरी परे । बोरी ते. कुम 
|| उमेषरे दे क्यों चोली में १ । यह कृकर अपनी द्रष्णे 
| यजा बहु) तव ससि ने च अपने चिये बुराई ! मनम 
डच उपरत कद बात बनाई ॥ वित्‌ चाहं लज्जा क्षियो | 
¶ "दाय इयर । यदी ष्ण कहे हंस दस रजकी बोडी गरे ॥ 
| चारा त कृमहमे ध्र हं क्यो चली मे॥ २ ॥ कहेसखीद्ष्ण 
कोरिया 


छ टर्न &8 ११ १ 


म 


1 च, 
अबहमको मतीटनाओ । वितयोरहा तु? क्यों सक अरर 
नाओ । नितवोरी कफर दधि माखन । अथ दर 
वेस वयो अगियामें हाथ लगाम ॥ स्यति त्राः 
बतेया भोलमे । ररी पेरु परद स्पे चोटी ॥२३॥ 
यह्‌ सुनीता तव हमे नन्दं फे लह वशी ये षतरङ्किनात 
भृ जाद्‌ डला ॥ ठगगई गेम आप सकट अ्रन्ररा। क 
दैवि प जूना गोपाय ॥ कट वनारी ऊच गदं ह 
स॒ गोपे! चोर से इमङ्घमे धरै द्यो चोली प॥६॥. 
हर नगे देखा कटा नहा तृ देखा । ज्हायाद्‌ दैतेयः 
वहीं वही तू देखा॥ गये बदिर्तों दम वंन तक्षको 
पाया । बतखनिमे मी नह नक्रत्‌ अवा ॥काकाक्नि कदा | 
मक्कापसीत दकाया । कशी प्रु मं बहुत धिनो भ. | 
प्राया । जा जाकर गेणापागर सिन्धु न्या । मे तेरे | 
दृहकं मे चारों तरफ उव्थापा । तर्ही दमने परे ध्रौर्‌ कटी 
त देखा । जह यादहै तें दही श्द्ीत द&॥ १॥ ञ-। 
गर ब्त सर सव उजाइ हते दाना! नहि देखा दधन्त, 
देखा सरीजपाना । केह मतदाता रवा ६ २ प्रस्तान। 
जो जो कुं जिसमे कहा षट्‌ दमनं माना । कव्‌ $ द्र 
द्रका हुभा दाना । विं पाया प्यार तेर कदां चिना | | 
अवयादकरी तोषं हीह दे्ा । जें याद प 
वहीवहींत्‌ देखा ॥ ९॥ शिर पकए कर पल्य देषा 
रा । ओर भह भद्र कक दहत पारा 1281 2१८६१ 
चार ठकृरद्रा । सरताफ पके एष्ठ दहर हर 
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१९, ___ 8 लवनी @ व 


- न 
| दम कियाय्जाशा। एह वातहमकायाद र तृद्छा । नहा || 
| याद तेरी षद य तू दा ॥\॥ पव वखाहमनं गुख्य 
ठ्‌ अर युष्छाला । बन्‌ फकीर्‌ वनवन एर पहन वन्मा 
| ला ॥ देखा पतापत घौर डासीडाला। ह सव म तू ओरसव 
|| दे रहै निरास ॥ यह बनारवी का श्प रस क्रा दाय 
| अरज पेशी षह युन नन्द्ेखाखा ॥ तद्च दिख्पर आशक 
॥ ह पीत देखा । जहयाददे तेर बरदा वदत दखा ॥४॥ 
| इख्छटजपत ने ढी दये पदानी । कर क्या क्या | 
| परहेमानी ॥ नजर देका दिल अपना भं छया । इक क 
| बहुत्‌ पद आया ५ इसके मेरा जव उद्वत जगरखाया । 
| तोयेने भर षी तलाया । चुन आशकका हदे ताजा | 
| पानी । पीजिये छक मेरेजानी ॥ ( ॥ अर्क गोहरका अबे 
गलं हार्‌ उद्धा । इष्कने कहा ये हे आजा ॥ चशे भरभर 
| दरं बृह टाला शकक तदं दिया प्याला ॥ ` बनपई 
| शुश्चपे जा कुच के कद्रदानी । इरकी सवीबातत मानी ॥ २ + 
५ जिग्रपएर पेरेनो ४ उक्तफतक्ेमार । दिखाया दशकका ` 
| य॒स्नार ॥ ओर्‌ सीन प्र गुख्खये कईं हजार । दिखाई 
द्वक तई बहार ॥ महिजर सारा देकरके यही ठानी । 
कविय तन्‌ अपना उरयानी ॥ ३॥ ओर एरक तोफाजोथी सव 
१ भार्‌ । जनि होती पव पातं ॥ इश्क उपर वह 
॥| भ भन बारी । नजीरदेने मे हुभाभारी । कं मै इस 
|| जागे अव क्यवानी। इकके दाय जेन्दगानी ॥२॥ कि 
॥ „ह आशक ह इकमेरा सदार । दम उपे एमा 
दार्‌ ॥ षञ़ज आशक कं कुचं भर नं पेरकार्‌। ट्रक 
-नोज) 
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पवा न कोहं यार्‌ ॥ करै देवीर्धिह है वरारसी तानी । 
हरेक छन्द जि्तकी स्कानी ॥ ५ 

भेदको तोका श्या एवि । पक पुहव्यत्‌ कर न जद 

१ दाचजर्‌ आय ॥ अयस चाहं कर्‌ ददेटहछण 1 त दर 
स्फपोमतो रि वहदौ जाय तैरेत्तय ॥ चैके तगर 

वौरग।ति दे धिको सुक तो किर देसे उता संम ॥ 

| ६ गरसमा त तृय पतग । ल्गादे द परे स अपनी पत्‌ 
इसदिखका्तग ॥ दोह्य ॥ अमलौ यह्‌ जला नलाङ्ग क 
हे पुश ताजीर ' किप दो पेश्चनर तेरा नामने अकी 
र ॥तुपत इसदिख्य चवरावे । पाक्षएहनयतसे ते जसे खदा 
नजस्माषे ॥ १॥ हदिल्षररै पर हिक । खदापि्य 
हमफी पहठे हनति प्रिलके ॥ दयलयुन शप हिट पिगिपत्तै 
कृतण्टूये ता भी शिक्षे र्ीक्ियि रत कातिट्के । रह गृ | 
स॒बवने अ्रिगिटङे । अञटये रचिते युते ग्विततसि 
ठक ॥ दोहा ॥ बाग इक्र अयदिल दुष्ट यलोरी नै 
बहार । खार जगच दमत उन्‌ कथि पै आसनमार्‌ ॥ वह, 
फिरुलशन होजावै । पद्षुहमत कयं तीं जक्तयं युदा न्‌ ` 
सरम ॥ २ ॥ दर उल्फषि जहर इनक्ष । दम नंदनं 
सुम्च य है लहर बहर इनक ॥ सोहं वोवा इतेः इन ! । 
द्रेकतरावट पे दहत्तर रहण एसतदनके । पवपरे शगः 
मढ । दरक फष्दपे दारिक्त हे भरी पणः इनक ॥ दै 
निएका दिक दिल्दारछी उख पे हिष्ट । देवदखरे दन्य , 
निरख र तो थे दिछनिखरे ¦ वीह उस्नं पज्र । ¦ 
पाकं पुहभ्वत क्रा ता जस्य खुद नजर सादि ॥ 3 11₹नदर | 
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शः  @ लयनी 5 
त्त क्वं तैन । कर चीप चौर बने गजब चु 

भरद्‌ ॥ इतेके चैल धीरे तैत । काले गोरे छाल रंग भ 

॥ रग वैन ॥ वहतं रस भरे रसीठे गेन । सवके उपर 

हनक्षी नोकेहै यह शुकीटे वैन ॥ दोहा ॥ जो कोई इनको 

॥ पाक्‌ चिगहसे देख आश्चक आन । उन्हं दाद्‌ इन्द 

| दुतम देवे उसकोशान ॥ रूप वह्‌ अपना दिखलवर । पाक 

|| पुदम्यत कुरो तो जल्पे खुदा नलर अयि ॥ ४ ॥ जिसने 
|| हन वुतोकौ जान॑ है । उसीको जाना प्रिखाहूभा जिशक्रावदा 

| जावाहै ॥ इनका सपक्षा टिकाना ह । वहति उतरा नूर 
|| दह इनके थीच्‌ समानां हं ॥ सन मेरा आङ्काना दे । -जि 

| सने युनाइतकादसं षह आश भस्तानाहे ॥ दोहा ॥ समञ्च 
|| भरछशे रने भौर र ए्वेर्को दाशयार ` । देवीपिद 
| वो. कै हा तौदीद बन्द तैयार ॥ मार्फत करी गते । 
| पाङ शन्बत कशो तो जले खदा नऊर अव ॥ ५॥ 

| आनक्ष हमने ददी अपनी जान वष्टारे ह्वै भे ।! जानः 
|| भी वाकी नदीं रदी दिर्जान तुम्हारे कूषे मेँ ॥ मार मार 
|| ते है शयेमार दुम्हारे कवे मेँ । वारकरे ठेकर अवद ` 
| तलवार दुम्हरि कूच में ॥ परिजअकी नोकोपि हई दारनादार 

| पन्डरि चेमे । हरेक बने फे यार चकै दा्थेयार तुम्हारे 

| कूचे. पे ॥ पान न-युतटक रहा अरमान वुष्हारे ज्र गे । 

|| जान मा वाकी नरी रदी दिख्जान तुम्हारे कचे मे । ६। 

जाछ इरफका विघ्ाहै वह नार वुम्टार कृषे मे । बाढ 


४५ 


` || देखकर ` दिख्को इ आ बवाल तुम्हार कृते पर ।॥ लाड 
॥ वापर सदे करदू खर तुष्टा शूषैः प । कितने मार 


| वाठ -दमयेपामाल वुस्हरि-कृषे म ॥ -वान . अपी यरी 
मयस य ब््म्न्कस्स्न्म्मममः न ----------- 
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~ नः (न तीन 1. ककम्‌ श्न 


चं नितवान इ्हारे कृचे पँ । जानी बी नथी रध | 
'दिलजान तम्हरे के पे ॥ ९ ॥ यादे दिठ उच पना । 
सयाद त॒ष्हारे एवे मे । दाद न उठो भिटी र्हा प्रद्र 
वुष्टार्‌ कयम ॥ शाद्‌ करो जशक को यह नाशाद्‌ तष्टारं 
छै भ । दादमगेके लाश तद्यो वरदाद्‌ तम्र एवे प}; 
तानप तरा षिदिहं हिन्दुस्तान वष्र कवे पे । जानभी। 
पाके नदी रदी दिलजान म्हारे दने ॥ २ ॥ नाम कत | 
सा हुआ मेरा बदनाम तहा कमे । रामराम हत? कव | 
हो आराम दुष्टर धव मे ॥ आपदे आशक उनारमी पर 
आम तुम्हार वम । हम्म हीगये शयाम धके धृनद्याप | 
ठ॒म्दरि कमे ॥ ध्यान ठगाके करते ह मध्वान तर्द | 
प । जानभी बाकी नद रदी दिटजान वुण्टरि कचे पे ॥४ 
गरवे इश्कमं रंज दवे तो कोई इत्य नाम न्छे ` | 
आशक बोहै ईक सिवा कीं भराम नक्ते ॥ ल 


भ, 


सदमे सहे जिगर ज्वां पे निकटे आह नदी । उसे | 
वारष्ो रजके सिवा किकी दी चाह ची) गमे द्धो | 
हि सोई आश्व 'दत्मे दरदो दाद नदी । प्ति 
दसरी तरफ फो करे निगाह नद ॥ जोषि टृ ३ रम 
एसा मजा कोह वस्लाह, ची । पह क्या जाने जा इते 
लज्जतसे आह नद्यं ॥ जणं समत वफ अद 
बोड ओर फो काम्‌ त ठे । आशक वदं रजकं पिवा ९६ | 
आराम नरे? १॥ जिसने इक्क दो उदा उदने गमम्‌ 


मै 
न्न 
(न्व 


ना इर्त्यार किया । सरपर्‌ आरं उं इम पर भ। 4६ 
किया ॥ आशक उसीका काहि ये जिनने जानाम 
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| दयतदथको दप करर जपने दमको दमदार किया । जिगर 


| पक्षे षफा अल्पक्षो ड ओरं कोहं कामन ठे । आश 
वहै रजके सिवा कदी आशम न ठे ॥ २५ दाहक 
दभा रुषारदसम इय रंज न हं ' किर कोहं इसकाकरे 
कथो पह जवाब ठम हमको दो ॥ आशक या घ्रूर दारएर 
| चदाजान अपनी दी शो । ढक उटाया इक्कका रंजकां 
| राहत सपश्चाजा ॥ आहदस्कने कयि क्याक्या सितम कह 
| म॑ स्या इको ¦ शम दिये लजसने छर्खेह भाद्क 
| दिये इवो ॥ शुचे भी कतार कि तु अव वैन पुवदौर 
| शाम न ङे ! आशक्‌ वहदै रजके शिवा कहीं आराम न ठे 
| ॥ ३ ॥ पजा इक्कका रनम गरदं रज नरह हेता \ फि 
| २ कई आशक अक अपन सै यह कयाकरथोता ॥ क्योमर- 
| ता शरो प काहकन्‌ भोर मजनृक्योकररता । भपनेसरका 
| हाथ वह सरमदभी क्यों खोता ॥ वनारी गर मजा म्‌ 
| पाता तुलम शुहृन्मत कयो बाता । बहर इक मेँ छहर देखी 
| तार मार्‌ गोता म सलम्‌ करता रजको चदधविह मेरा 
| सम्‌ न्‌ र । आशक पहं रंजकेपिवा कदी आराप न ॥॥ 
| भम इत्कमं मर्गयं, हष तिस॒पर गी नही यह गमनि 
| कठा । आदे आत्तिश छगी खमीशहुए तौ दमं निकला 
| जन्तकरूगर्‌ आह साजाकोतोहल्वताबदीवे ॥ आहकक् 
|| ज्‌। अग्र जज्युन्‌ के मरा काव दते । यभीमरेओय 
|| ५ मर्‌ किसतरद्‌ से दिको ताथदहोवे ॥ हकं सनमने किया 
| अच्वाद्‌ यह्‌ उस सवाव होवे! क्या ताकत अगर ऽके 
| रूथ जय्‌।९ भरा जवर होवे ॥ जा चाहे सो करौ अव, 
=-= 





(र जरर 






जिगर सीना. अपना युरजार क्या 


| ज्लाया तौ उपे रशनादेट दिख्दार्‌ किया ॥ जफाको स. ¦ 


| 


& लाधनी & 


| उतकामला शिता देवे! सघ पदर ए पर परिपे न [ 
रनाअरड निकला आहते वाततिश्वल्य ववामोय हरे = 
निकला ॥ ६ ॥कमा ता गपमे पवर्‌ कर सदटाश्ष नरलः । 
चलतेदं । कदी वेटकर इम अपने कक दरतो मलत दै ' 
नकला चाहं त वस दमे अमी निकटते टै । छथ | 
दशा गमी म पूरे एरते हं ॥ शोत समाया हम द्वि । 
तौ दम्भीषरते दै । दिलको रोशनकिथा इस तपरपतै हप | 
जहतेह ॥ आशिक सादिक जानक सुन्चपर करने इष नित | 
| 

| 

| 


मर गकला । जाह भातिशटगां खामोशहये तो दस निङ्‌ 
ला॥ \॥ हम आशक इरकगपखाना ओर दुत 
नाद । जदा प देखा वहा आशक्का यही करीना ॥ आ 
करू तौ निगरज परह तो ष्टके सीना है । ददोस्य्धः 
हा भशाक्ट अपना जानां ६ ॥ प्रूलापर सन्यरने धृषु नेसतृन्‌ ' 

टिखा सफीना हे । मात नदीं हदार्‌ वह एरक पुर | 
जीना ॥ अनअलहककृहने पै दैष्ने यत्क पद प्रन 
निकटा । बाहसे आतिशल्गी सगोश्रहये तो दग 8-\ 
कठा ॥२] इकनचहा सामान वहुत शलक्ट इ इसका ! 
करनाहे । दिलको देना मोड गम लेना मर्‌ दस भरना 
हे ॥ भौर फिीका खोफनर्ही वस सिप उसी ते इरन । 
यहां जोषिगृडाहुमा किर. उसक्रा दू एुषश्नाः 1 द्रवी | 
सिंह यह कहे इसमे नीतेरीजी पराह त्म द्वि उपर 
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षह यनरमा जाक युजरना ३ ॥ वचारना सर्‌ कक 


(क| 


स्तपर धरकर साहे अद्म तिकटा । आद्रे धारि | 
लगी कामेश द्एतां द निकट» | 
लगा सामरा हता व््‌ निका ४ _ 


जनान र 


4८ __ 8 लावी $~ 
| वोनृरे रोशन कमरे बहतर तबक तवकपर खिला उजाला । 
| द्या तावौ ताकत गर्‌ उत्कौ दै मेरा बो दिसरहं सवयं बा, || 
| ला । वौ्धखउसकी अगे देखे तो पेव खाये चमनभे स || 
| पह ॥ दरक वर्प है उसकी चल्वछ बौ दामे उखत हउ 
॥ सुक्की काङ्कल । वी गष स्सके तो पुकवीं डे मोया यवि 
| स्तां शीसने शु ॥ याह वो अवरे पिया फलक पर यष ज. 
| यत्‌ कुशन बिल्ल । पैसा है उकम यह तायरे दिल अजीः 
वदारै ृक्षपेडारा ॥ श्या तावो ताकत गर रस ग़ दख मेरा 
मो दिर है सकय बास ॥ ‹॥ हे नौ जवानी मे वो पेसानी 
॥ जीर उका माथा मेहरसे रोशव्‌। बोचीने .उपकी किन दं 
| सुरा चसक दमक में कमरे रोशय॥ ओर बी 'सफाह ह 
| सेखुदाई दरक जिन ओर बपुरम्‌.रोशन्‌ । भौर ` धा पर्ीना 
| गोया नमीनाहकभावे गौहरमे र शर्‌ । सुनीहेडपी सिरत 
| यह जिसे ञुकके माथाजप्री पे डला ॥ क्या तारों ताकत 
| ग्र उसको देखे भेरा बो दिव्यरहै सवपैवाला ॥२ ॥ वौ दोनों 
|| अनह युद उसके गोया कमां यकताहे दिचीभी । भौर 
| ठीर भिजगां चे जिसपर नजर यह फिप॒ पर -भव ह कहर 
| कौ | अगर खफ़ा होकर उस सनमने जशमी अपनी वी मँ 
| सकोडी। तौ गिरप्ड छसो सर॒जर्मीप्र ठगी न एक 
| पलमी उकम देरी ॥यादहैषोदेगे ददम चमक्तेया सं 

जरे धरोर निकाला । क्या तवि 1ताकत गर उसको देखे 
मेरा रो दिसररहे सव पै बाला ॥'१॥ वौ चस्म आहू अगरचे 
देखे तो आखदरागेज्‌ न हो मुकाषिल । ओर सरघा 
कर खड़ा नरगिस उसीकी अखं पर रोके. मायल ॥ व 
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सुनी नेना यां देदीनितवन प्डेनिदरको तो व्या द दाति | 
ठ । कदा सुरदा कोई त्ट्फृता कोई निपकः अरकर्े 
समर्‌ ।वामस्ते दोना पवि हें मरे नरे स्थि है णाल । 
क्या तावा ताकत गर रस्को देखे मेरषो दिवश मदमे व्रा { 
खा ॥ ४॥ वो काना उपक अच्क प्रूनजो उमपने हय । 
है वा अल्लाह । एडक षी नधुनीकी दसकं द्वि नद्‌ | 
पताह मेरायव्टह्‌ । ठमायशीीरप दे वी टन्लन ङि दो उट | 
दरेषरैदा । देवतिमीटी अर गो ठरोटी ना पेपी की 
होपेदा ॥ सुने अगर जो गोशक्फे पो उसके वर्ति % ' | 
रेमाछा । स्या तागा ताकत गरउपकफेदिसेपेय बो दिख हम | 
वरपवाहा ॥ ५॥ कभी अग्च पोरे बले स क्रक इम्‌ { 
गु्के हेमे दर्द । निगरगौहरकािदे जो दैखे अर दनि पौ 
से छठे बरखशां ।॥ यह सिष़तहनतेदी सनपरषा विव 
दर जहम पिजं । ओं वक एेखागिरी तदफङ्‌ वे्तेण 
सकाहुभापरेशा ॥ वथा रष वया दहन्न रके इभा 
दिल न शेख षाड । क्था तवात्ताकत गरडपर देय 
मेराबह दिखिर्हे पवग । ६) यह फक रद्र एड | 
िफतहै नो अख अथपनी मे इद्धा जावा । पर्या वयन. 
किया जवति पै भेद उपकाच्यन णया। केष सरिति | 
बरनारे थफे गपे किमान पीखा किंसि मणा | दयार 
मछ करोडो स्याने कोई न्तद त रमक टव्र । ^ 
उकीका हमत देखा उनारमीने वावररिहया । सपतप। 


ताकत गर उको देवे मेरवदसििरदं कख । 5 । 
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अकपथराबादक्े वीद पण्डवी मिनी काम मवाप 
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फक पकम नै 
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नाप जह छिकठनेकादी करतानिष्काम । उदर देतु ये यल 
| करि शसते करता रमि राम । शमे दी कहता गजारा 
जो परिधनाते दीनि दाम ॥ लाख पत कोदकरतोऽसे भिरेन 
हि एकदा । ओर क्रि पे काम नदीं है विथनाको भाने 
| आयाम ॥ हर्छिमिशोतै तदाप अहर निशा करता दिश्राप 
८ । लिखनक्षा है परश्रमजेसा करपी इपकोजनि । जां 
ते पण्डित सभासद बडी कशनता वाने । पण्डितजन 
पवा ओर नद कोह मी इसस्नेजाने । एेसेभीनवहृत द 
नासमश्च अपनीताने । विनहच्चा मगदतकी क्योकर जा 


ध ©>, क 


गो अक्षर का नाम! हरिकेसरोते तहं अदरनिशा कर 
चिश्राम । २। सिन्धु फ़दनाषहज न समर वडीकृटिन 
पक्ताहे । हवृभान के तिषानक्षै भौर कोरैकदपक् दै! जिस 
के तन्‌पर्‌ पीर दीपी समी सहम्‌ दे।क्याजाने कौं पीर 
| अरकं जसं तार्‌ नहि ठता है । जा कृच विधना लिमा 
रपे ताप्रिधिते निभे ये काम । हरिके भरोपे तहां पे अहर 
निशाकरता विश्राम । ३॥ करकट गवा नयनशीशमुखनीता 
करि दख पदै पुनान्‌ । ये लक्षण दै क ऊ पण्डित जन्‌ 
करत्‌ ६ वसान ॥ जी कईं सज्जन एने सुनवि सन एम 
|| पनम रख ध्यान । परम दृष्ट ते कामना तनक पुज श्रौ 
|| भगवान ॥ पदे सकलहरि भक्र` पियारे राधाृष्ण्‌ करतापर्‌ 
| नाम ।हर्कि भरो तहे अहर निशा करता विभ्राम॥। ४॥ 
; ॐ इति & 
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वन 


॥| हरिके भरते तमे अह्रनिशाकरता विश्राम ॥ राधष्कष्णहै 


~ क < 


, ॥ ॐ दण्ड असद । 
( ददे ठ्ईीई अर ९२ गंदी पार सित) 

ध्यपि आद्धखण्ड वंहुतपी नगद धपे परन्तु यह अ. 
धते दंगका निराह दय है इसके रावियता पै क्पणध्रप्ाद्‌ 
फतहपुर निबा ने पूरी राह पर इत्तको पेक्षा मनोहर व 
नाया हई किं इसके पटने वाले के पस श्रताभो की भीड 
लगजात्ती है तथा पूस्तक हाथ ल्ेतेदी मल्‌ष्य ठेसावे' 
एध जाता ६ ङ छने पीने तक की सुप नदीं रहती 
इषे बामन गदी मार, सयोगिन स्वयण्वर्‌ महोषे की 
पिला डा माह को लडाई आदिते वेढा सती संग्राम | 
तक जिसमें पएरथीराज तथा आल्हा दनां ओर के बहुत पे | 
शुर बीर काप आगये वणन ह । इप्के आस्क भभिका 
प आदा, उदट, पलखान, देवा, त्र्या, पृथ्वीराज, लाखन 
धूधू, इत्यादि सव शुर बीरों का हृदय मूदही जीषन चस्ति 
| दिया गया है यह वात ओर आददवण्डों म बहुतर कप | 
पाई जाती हे । जिद्द दृसको मनोहर स॒नहरी यपेकी मज । 
वृत वेधी ३, कागज इस बार बहुत मोटा लगाया है ७७४ | 
पृष पर पणं इह रै इसपर भी मृत्य २) ₹० है। | 


एु्तकं भिटखने कां पता 
छारा इयामलार्‌ हीरारङ 
इयामकाशी प्रेस मथुरा । 
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